प्रकाशक ४ नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी 

सुद्रक : शभुनाथ वाजपेयी, राष्ट्रभाषा मुद्रण, काशी 
प्रथम संस्करण, ११०० प्रतियाँ, संवत्‌ २०१६ 
लय प्र) 


ग्रंथभाला का परिचय 


जयपुर राज्य के अ्ंतगंत इृणोतिया ग्राम के रहनेतराले बाएह< दर्विहृदा प जी 
के पुत्र वारहट बालाबजराजी फी बहुत दिनों से इब्छा यी कि राजयपूतों ओर 
चारणों फो रचो हुई ऐतिहासिक श्रोर (डिंगल तथा पिंगल ) कविता को 
पुस्तकें प्रकाशित की जायें निउमें द्विदी साहित्य के भाडार की पूर्ति हो ओर ये 
अथ सदा के लिये रक्षित हो जाये | इस इच्छा से प्रेरित होकर उन्हाने नप॑त्रर 
सन्‌ १६२२ में ५०००) र० फाशी नागरीप्रचारिणी सभा फो दिए 
ओर सत्‌ १६२३ में २०००) रु० श्रौर दिए। इन ७०००) रु० से १॥) 
वार्षिक खुद के १२०००) के अकित मूल्य के गत्रमंठ प्रामिधरी नोट 
खरीद लिए गए हैं। इनकी वार्षिक श्राय ४२०) रु० होगी। बारहट 
चालाबख्राजी ने यह निश्चय किय्रा है कि इस आय से तथा साधारण 
व्यय के श्रनंतर पुस्तकों की बिक्री से जो आय हो श्रथत्रा नो कुड सहायता 
ओर फहीं से मि्े उठते “वालाबश राजयूत चारण पुष्लक्पराशा? नाम्र 
की एक अंयथावली प्रकाशित की जाय जिपर्मे पहले राजयूतों शोर चारणों के 
रचित प्राचीन ऐतिहासिक तथा काव्य ग्रय प्रकाशित किर जावे और उनके 
छुप जाने अयवा श्रमात्र में किसी जातीय संप्रदाय के किसी व्यक्ति के लिखे 
ऐसे प्राचीन ऐतिहातिक ग्रय, ख्ात आदि छापे बायें जिनका संबंब राजयूर्तों 
शअ्रप्रा चारणों से हो। बारहद बालाबछतनो का दानतत्र फाशी नायगपे- 
प्रचारिणी सभा के तीसवें वार्षिक वितरण में अ्विऋन प्रकाशित कर दिया गया 
है। उपकी घाराश्रों के श्रत॒ुकूत्न कायी नागरीप्रचारिणी समा इस पुध्तक 
माला फो प्रकाशित फरती है । 


के... 


छा. 


प्रकाशकीय वक्तव्य 


नागरीप्रचारिणी समा काशी फी बारहट बालाबख्श राजपूत चारण 
पुस्तकमाला ने श्रपने क्षेत्र में जो सेवा फी है उसका मूल्य हिंदी जगत्‌ जानता 
है। इस ग्रंथमाला के अंतर्गत अरब तक निम्नलिखित नव अंथ प्रफाशित 
हो चुके हैं । 

१, वाँकीदास अंथावली भाग १ संपादक--भ्री पं० रामकर्ण जी 

* २, बीसलदेवरासो--संपाद क--श्री सत्यजीवन वर्मा 

३, शिखरवंशोत्पत्ति--संपादक--श्री पुरोहित हरिनारायण शर्मा 

४. बॉकीदास अंथावली भाग २--संपादक श्री रामनारायण दूगढ़ 

पू, ब्रजनिधि ग्रंथावली--संपादक श्री पुरोहित हरिनारायण शर्मा 

६. ढोलामारू रा दृह्--संपादक श्री रामसिंह जी 

७. बॉफीदास ग्रंथावली भाग ३--संपादक श्री मुरारिदान 

८. रघुनाथ रूपक गीतारो--संपादक महताबचंद खारेड 

६, राजरूपक--संपादक श्री० रामकर्ण जी 

इस ग्रंथमाला फा यह दसवां अंथ है| 


यद्यपि आरंम में इस पुस्तक का श्रायोजन समा की बिड़ला गंथमाला के 
अंतर्गत किया गया था तो भी इस ग्रंथमाला के श्रधिक उपयुक्त होने के 


कारण सभा ने इसका प्रफाशन इसी गंथमाला के अंतर्गत फरना श्रधिक 
उपादेय समभका । 


श्री भ्रगरचंद जी नाइटा की साहित्यसेवा से हिंदी जगत्‌ परिचित है। 
उन्होंने विशेष श्रम तथा घेर्यपूर्वंक इस गअंथ का संपादन कर इस ग्रथमाला 
फो श्रीमय फरने फा सद्प्रयक्ष किया दहै। समाश्इंगार वर्णक अंथ है जो 
निम्नाकित दस विभार्गों में संकलित है $--- 


विभाग १--देश, नगर, वन, पशुपक्ती, जलाशय, नदी, समुद्र वर्णन | 
विभाग २---राजा; राजपरिवार, मंत्री, चक्रवर्ती, रावण, राजसभा, 
आास्थान मंडप, गज; श्र, शस्त्र, युद्ध आदि फा वर्णन । 


जज, 


विभाग ३--ल्ली पुरुष वर्णन । 
विभाग ४--प्रकृति वर्णन । 
विमाग ५--कलाएँ श्र विद्याएँ | 
विभाग ६--जातियाँ ओर धंवे । 
विभाग ७--देव वेतालादि | 
विभाग ८--जैन धर्म संबंधी । 
विभाग ६--सामान्य नीति वर्ण त । 
विभाग १०-भोधनादि वर्शान 


इस वर्णुक में न केवल भेद प्रभेदों एवं नामावलियों का विस्तारबूवंक 
उपयोगी वर्णुनमात्र है प्रपितु इसमें उाहित्यिक सादय की श्रल॑क्ृत शेत्ती का भी 
यत्र-तत्र दर्शन द्वोता है | साथ ही परिशिष्ट के रूप में 'रक्तकोप” श्लीर 'राध्ननीति 
निरूपणु, नामक दो सा्छृत प्रथों फो देकर संपादक ने इसकी उपयोगिता 
का विस्तार किया है । इस विशिष्ट उपयोगी वर्णुक ठंग्रह के प्रकाशन में छुछ 
अनावश्यक विलंत्र अनेक फारणों से हुत्ला तो भी यद्द व्यवधान इसे इस 


रूप में प्रकाशित फरने में कुछ श्रंशों तक सहायक भी छिद्ध छुआ है। 
आशा है इस उपयोगी ग्रंथ का श्रादर होगा । 


सुधाकर पांडेय 


अापाद १, २०१६ प्रकाशन मंत्री 


/7६2 


भूमिका 


श्री अगरचन्द जी नाहटा विख्यात शोधकर्ता विद्वान्‌ हैँ । उनके द्वारा संपादित 
सभा-शंगार अन्य सास्क्ृतिक शब्दावली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। समा-श्गार के 
नाम से कई हस्तलिखित प्रतियों उपलब्ध होती हैं निनका उल्लेख सपादक ने 
प्रति-परिचय शी५क के अ्रतर्गत किया है। श्री भोगील्ञाज् साडेसरा ने स्व-सपादित 
वर्णक-समुच्चय नामक अन्य सें सभा-श्शगार की एक प्रति का प्रकाशन किया 
है * । उसकी सामग्री का समावेश भी यहाँ हुआ है। 


सभा-श्थ्गार उस प्रकार का साहित्य है जिस वर्णक-साहित्य का नाम दिया 
गया है ओर जो श्रभी कुछ ही वर्ष पूर्व से साहित्यकों के हष्टि-पथ में विशेष रूप से 
आया है। इस साहित्य का सम्बन्ध किसी वस्तु के उस परिनिष्ठित वर्णन से है 
जिसे सावंजनिंक रीति से आ्रादर्श वर्णन के रूप में स्वीकार कर लिया जाता था | 
इस प्रकार के वर्णन कवि और कल्लाकार दोनों के लिये सहायक होते हैं, एवं 
श्रोता और वक्ता दोनों को इस ग्रकार के वर्णनों में वस्तु का ज्वलन्त चित्र प्रात 
हो जाता है। अतण्व दोनों ही उसमें रुचि लेते हैं; जैसे किसी राजा और 
उसकी राजसभा का वर्णन अथवा सोलह श्गारों से सजी किसी रूपवती नायिका का 
वर्णन, श्रथवा वृक्ष, पुष्प, फल, सरोवर, पक्षी आदि की समृद्धि से रमणीय किसी: 
उद्यान का वर्णन | इस प्रकार की वस्तुओं का वर्णन अ्रनेक व्यक्ति अपनी अपनी, 
रुचि के अनुसार भी कर सकते है जिनका एक दूसरे से मिन्‍न होना सभव है। 
किन्तु यदि कई वर्णनों की ठुललनना की जाय तो उनमें एक सहश परिपाटी का 
विकास होता हुए दिखाई पढ़ेगा | ऐसे ही पह्चबित वर्णनों को यदि एक आदर्श 
वर्णन के रूप में दाल दिया जाय तो उसका वह परिनिष्ठित रूप कालान्तर में 
रूढिंगत बन जाता है। यही इस प्रकार के वर्णनो की प्रष्ठभूमि है जिसका भारतीय 
साहित्य की सस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रश एव देशी भाषाओं की कतियों में 
प्राचीन काल से ही - प्रमाण उपलब्ध होने लगता है । ॥॒ 
इस प्रकार के वर्णन के लिए वर्णंक शब्द प्राचीन जैन आगम शास्त्र में पाया 
जाता है जिसे प्राकृत भाषा में 'वस्णओं” कहा गया है। उदाहरण के लिए... 


१--भोगीलाल जी साडेसरा, वर्यक-समुच्चय, भाग १ पु० १०५-१५६, 
ग्थमाला, मदहदाराज सयाजीराव विश्वविद्यालय, वढौदा। 


है 


प्राचीन युयर, 


बिकिनी शनलाक, 


( २ ) 


तेणु कालेण तेणं समयेणं राया होत्था ( गण्ण्ओ )। ध्रिणी नाम देवी होत्या 
( दण्णओ ) । चम्पा नान नयरी होत्या ( वण्णओं ) इत्वादि ।* यहा 
कोप्ठक में वण्णुओ लिख देने से राज” रानी या नगरी का जो आव्श वर्णन 
प्रचलित था उसी को प्रहण किया जाता था और ग्रन्थों की प्रतित्रिपि करते 
नमय उसे वार बार ठोहराने वी आवश्यकता नहीं समझी जाती थी । यह प्रथा 
कुछ उस प्रकार की थी जिसे वेंठिक मन्त्रों का पाठ करते समय गलत कहा 
जाता था। ऋद प्रातिशाख्य (१०११६) के अनुसार ऐसे शब्दों या वाफज़्यो की 
संजा लो कई चार दोहराए जॉय समय! थी । इस ग्रकार के संगठित वर्णन या 
सम॒व वाची शब्द पठपाठ में छोड़ दिए जाते थे और एक गोल बिन्दु से उनका 
मकेत बना विया जाता था जिसके ऋआरण उन्हें गलन्त रहने हगे। किन्तु 
गलन्त पाठ मे उन सत्र शब्दों को बथात्त्‌ दोहराना आवश्यक होता था? | 
: श्वेताम्बर जैन आगम अपने वर्णको के लिए प्रसिद्ध हैं। उन सबब्ध एक 
अच्छा संग्रह अलग पुस्तकाकार ग्रकाशित किया जाए. तो वह भी -इस प्रकार के 
साहित्य की रोचक कडी तिद्ध द्गी । देवधिंयणि क्षमाश्रमण छे नि्ेशन में 
जैन आगमो का जो सत्करण वलमी में तैयार हुआ था और जो इस समय उपलब्ध है 
उसमे बर्णकों का जो परिनिश्ठित रूप ग्राप्त होता है वह कुछ तो अवश्य ही 
प्राचीन काल से मूल रूप में आया होगा- किन्तु इमारा अनुनान है कि गुप्त 
कालीन संस्कृति के समृद्ध वनों की छाप भी उस पर लगी होगी, जेसा नस्क्ृत 
त्रिपिव्क साहित्य के सकलन के समय भी हुआ। सास्कृतिण शब्दावत्ली के 
पिता की छानत्ीन की दृष्टि से इस प्रकार का अनुसघान उपयोगी हो 
समझता है। 


वर्णक के लिये ही वर्ण शब्द गुप्तकाल्ीन संस्कृति 
था। 'मूत्ष र्वास्तिवाद विनय पिटकः के अतर्गत प्रत्नब्यावस्तु नामक ग्न्य में 
इस शुक्द हे प्रयोग हुआ है - नष्टाम्ििघायी से माणवः तेन था तथा मध्य- 
देशस्प बणा भापितो यथा ते नसाणुबका, सर्व ण्व मध्यदेशगमनोत्सुका- 
सदा. ;-अर्थात्‌ वह विद्यार्ण बडा नघुस्मापी था। उसने जेसे जैसे दक्षिणा- 


व्‌्य काज वसू्को 
काल (वर्गों पर एम टिययी), आल इस्डिया 
चिन्ध सम, भाव २, पू० ४७० 
न हक ८ ७+-४७छ३ | 
ष न्तञी- जा ॥ कामावर च ऋग्द्ड श्र 2००००. हट: रे 
कर ५ पिवेमन हा ताप, “2.८६ + पाठ कप ब्ल्न्दाः नी समनन्‍्दा. कओरेरियन्टल कानफरेन्स 
सानदुर अधिवेशन लेख समद, पृ० ३६ | 5 5 2 ? 
इ-सूत स्काविवाद विन८ २ 
हा पक धन्य च्प >> चुत गण ग्व्श्ट 
ईसा विवत उन्तु, अ>ग9 खर ४, प्रश्नज्यावस्त, पष्ट १३, गिलमित 
के घानन्स्ट्स, ब्लह्क्चा ॥। ५ हट है तन 


स्कृति में प्रयुक्त होने लगा 


चैठय > 
श््स्न न उज्यथ, ० नासख्शान दी 
-. गन्य्िध्नि 3० 
अगन्णय्न कानफरेन्स »+कामीघ 


पु िनन 
3नेनत 


ड़ 
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पथ के छात्रों के सामने मध्यदेश का वर्णन सुनाया वेसे वैसे दक्तिण, के वे सब 
छात्र मध्य देश चलने के लिए उत्कठित होते गए । वर्णक के-अर्थ में वर्ण शब्द 
का यह प्रयोग तेग्हवीं शत्ती के सगीतरल्ाकर नामक अथ में भी पाया जाता 
है। उसमें वर्ण कवि! का उल्लेख है जिसका अर्थ टीकाकार कल्लिनाथ ने 
वर्णना कवि” किया है। शाज्लंदेव की सम्मति में वस्तु कवि श्रेष्ठ और वर्ण कवि 
मध्यम माना जाता था ( वरो वस्तुकविरव॑र्णकविर्मध्यम उच्चते, सगीत रक्ताकर 
भाग १ प्ृ० २४५ )। यह स्पष्ट है कि तेरहवी , शती के आसपास के भारतीय 
साहित्य में प्रायः सभी क्षेत्रीय भाषाओं में वर्ण कवियों की धूम थी | उसी का एक 
रूप अवहड्ट के सदेशरासक और विद्यापति की कीरतिलता में प्राप्त होता है। 
दोनों के वर्णन बर्णक शैल्ली के हैं, यद्यपि शब्दावली की दृष्टि से उनमें अपनी 
ताजगी भी पाई जाती है | कवि शेखराचार्य ज्योतिरीश्वर ठक्कुर ( १४ वीं शत्ती का 
प्रथम भाग ) कृत प्राचीन मैथिली भाषा के वर्सारत्नाकर नामक ग्रन्थ में वर्ण शब्द 
वर्णन, वर्णना या वर्णक के अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ है। श्री सुनीतिकुमार चट्जीं 
ने ज्योतिरीश्वर के अन्थ का सम्पादन किया है। वह अन्य इस प्रकार के साहित्य में 
शिरोमणि कहा जा सकता दै। उसमें लगभग साढे ६ हजार शब्द हैं जो 
सांस्क्षतिक दृष्टि से अत्यन्त मूल्यवान हैं और मध्यकालीन भारतीय सस्क्ृति का, 
विशेषतः तुर्क युग में राजा और प्रजा की रहन-सहन का भरायूरा चित्र उपस्थित 
करते हैं | उस अन्य की सामग्री पर आश्रित एक बडे शोध निबन्ध की आवश्यकता 
है । वस्तुतः समग्र भारतीय वर्णक साहित्य की सामग्री को लक्ष्य में रखते हुए 
यदि अनुसंघान कार्य किया जाय तो कोश निर्माण और सास्क्ृतिक परिचय 
ठोनों के लिये बहुत लाभ हो सकता है। शा 
प्राचीनकाल से ही साहित्यकारों ने परिनिष्ठित वर्णकों को अपना 
उपजीब्य बना लिया था, जैसा वाण कृत इहृ्चरित और कादम्बरी से 
प्रकट होता है। जंगल या बागव्गीचों के वर्णन के लिये वृक्ष और पुष्प 
पत्ती आदि की क्रगभग एक सी ही पिसी-पिटी सूचियाँ काम में लाई जाती 
थीं। उद्यान-क्रीडी और सलिल-क्रीडा, घोड़े और हाथियों के मेद और 
उनकी चाज्ञों के भेदों के वर्णन का भी एक परिनिष्ठित रूप प्रास होता है | 
पर अच्छे कवियो की उन्मुक्त कल्पना के लिये इमेशा ही मौलिकता का अवसर 
रहता था। हमारा अनुमान है कि अ्रन्य भाषाओं का मध्यकालीन साहित्य 
भी वर्णक शैली से प्रभावित हुआ था। गुजराती भाषा के मामेर - काच्यों में 
दान दह्देज मे दिये जाने वाले वस्र और सामान की यथासंभव विशद सूचिया 
समाविष्ट की गई । प्रेमानन्द कृत मामेरू में इसकी छाप स्पष्ट है। जायसी के 
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पक्चावत काव्य में अनेक वर्णन वर्णक शैली से प्रभावित हैं । उसमें घोडों श्रीर 
बस्नों की एव वृक्तो और पुप्पों की यूचियाँ वर्णुक साहित्य की दृष्टि से गेचक 
हैं | और भी दो स्थानों पर पश्मावती के रूप-वर्णन एवं विवाह-खंड में नायक 
नायिका का विल्ञास-वर्णन अथवा आरम्म में गढ ओर नगर वर्णुन--इन पर 
यदि तुल्ननात्मक दृष्टि से विचार किया जाव तो वर्णक शेली का प्रभाव स्पष्ट 
व्खिलाई पड़ेगा | 
यह प्रसन्नता की बात है कि वर्णक साहित्व क्रमशः अब सामने आ रहा दे । 
भारत की सभी प्रादेशिक भाषाओं में वर्णक अन्यो की रचना हुई होगी, यद्द तथ्य 
युग युग के भारतीय साहित्य की विकास परम्परा के अनुकृल ज्ञात होता है। अतएव 
यह श्रावश्यक है कि जहाँ तक संभव हो प्रत्येक भापा क वर्णक साहित्य को कहाँ 
के विद्वान प्रकाश में लाए' । जेसा श्री सुनीति बाबू ने लिखा है, बगला मापा में 
राय बहादुर श्री व्नेशचन्द्र सेन को इस प्रकार का साहित्य कथा चाँचने वाले 
कथकों से प्रात्त हुआ था । मच्यकालीन वर्णक साहित्य का सर्वोत्तम प्रकाशन 
अभी तक गुजराती माषा में हुआ है। श्री मुनि जिनविजय जी ने अपने प्राचीन 
गुजराती गद्य सन्दर्भ नामक अन्थ के अन्तर्गत प्रथ्वीचन्द्र चरित्र अपर नाम 
वाखिलास ( कर्ता श्री माणिक्यचन्द्र सूरि, वि० सं० १४७८ ) का प्रकाशन किया 
या । यह मी एक़ विशिष्ट वर्णक अन्य दे और वर्ण रत्नाकर के साथ तुलना करने 
से स्पष्ट विग्ति हो जाता है कि मध्यकालीन भारतीय साहित्य की सास्क्ृतिक प्रुष्ठ- 
भूमि कितनी दूर तक एक सहश थी | जीवन की एक जेसी रहन सहन प्रत्येक 
प्रदेश में छाई हुई थी । इसी ग्रन्थ में ८४ हाटों की सूची सुरक्षित रह गई है। भारत 
की ६६ करोड ग्राम संख्या का उल्लेख भी इस अन्थ में है जेंसा म्कन्द पुराण 
के मंहेश्वर खण्ड के अन्तर्गत कुमारिंका खण्ड में भी उल्लेख आया है (पण्ण- 
वत्येव कोव्यः आमा , ३३१६३६ ) | जिस समय यह संख्या लिखी गई उस समय 
भारतवर्ष में भूमि एवं अ्रन्य खोतों से समस्त राष्ट्रीय आय का अनुमान ६६ करोड 
कार्षापण किया जाता था। 
वर्णाकों के सम्रह की दृष्टि से श्री साडेसरा द्वारा संपादित वर्शक-समुच्चय, 

जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका है, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इसमें लगभग १२ 
वर्क घुद्गित हैं| आरम्म से विविध वर्णक नामक १०० पृष्ठों का १ वर्खक 
ग्रन्य है जिसमें ये सूचियाँ महत्वपूर्ण दै--राज लोक, पौर लोक, राजवर्शन 
( पृष्ठ १३-१४ ), नगर वर्णन ( प्रष्ठ २१-२२ ), देश सूची ( प्रष्ठ र८-३७, 
इसमें भी ६६ करोड ग्राम का उल्लेख है ), नगर प्रासाद वर्णन ( पृष्ठ 
३९ ), ३४ राजकुली (प्रष्ठ ३३), वल्य सूची ( प्रृष्ठ ३४-३५ ), जिसमें 
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१०० से अधिक वस्त्रों के नाम हैं), कलशान्त प्रासाद वर्णन ( एष्ठ ३६-४० ), 
जिन मन्दिर (पृष्ठ ४८-७१ ), राजलोक, पौरलोक चक्रवाल ( प्रष्ठ ४६ ) 
वस्तु पाल-तेजपाल विरुद ( प्रृष्ठ ५५ ), आस्थान मंडप वर्णन ( पृष्ठ ७२ ), 
अश्व सूची ( प्रष्ठ ६२ ), ससुद्र में प्रबदण भग का वर्णन ( प्रष्ट ६७, इस 
प्रकार का एक अत्यन्त विशद वर्णन नायाघम्मकह्य, अध्याय ६ में मी आया 
है )। इसी अन्य में सभा श्ूगार का भी एक सस्करण ५० पृष्ठो में प्रका- 
शित हआ है जिसकी सामग्री नाहया जी ने ले ली है। उसकी प्रतिलिपि 
सवत्‌ १६७५ में की गई थी। साडेसरा जी के तीसरे सञ्नह वर्य वस्तु 
वर्णन पद्धति में भी देशों (प्रष्ठ १६५ ) की चूची ओर उनकी ग्राम 
संख्या महत्वपूर्ण है जिसमें भारत के बाहर के मह्भोट, सिंदल, चीन, महाचीन 
देशों के नाम भी हैं। चौथे प्रकी्ण वर्णुक में श्८ करों के नाम रोचक हैं। 
( पृष्ठ १७० )। पाचर्वे सग्रह का नाम जिमणवार परिधान विधि है जिसमें ३६ 
अरकार के लड्डू , अनेक मिष्ठान्न मोज्य सामग्री एव लगभग २०० व्स्त्रों के नाम हैं 
(पृष्ठ श्८०-१८१) । यह प्रति १६७५७ सवत्‌ ( ई० १६१८ ) में जहॉँगीर के काल 
में लिखी गई थी | अतएव मुगल काल के आरम्भ में नितने वस्त्र इस देश में 
बनने लगे थे और जो गहर से मगाए. जाते थे उनकी बहुत ही बडी सुन्‍्ची उस 
सम्रह में प्रात हो जाती है। यह सूची समवतः किसी सम्राठ के वस्त्र भण्डारी 
की सहायता से प्राप्त की गई होगी | साडेसग जी ने अपने सम्रद के परिशिष्ट १ 
में प्रयागदास नामक किसी लेखक के कपडाकुतूहल नामक अन्थ का मुद्रण 
किया है जिसका एक नाम कपडा-बत्तीसी भी था। दूसरे परिशिष्ट का नाम 
क्रयाणक वस्त्र नामावली है जिसमें २६० किगने की वस्तुओं के नाम, एप 
कस्त्रों के नाम श्रोर १४२ आभूषणों के नाम हैं। साडेसरा जी के वर्णंक-समु- 
च्चय के अन्त में अ्रकारादि सूची नहीं है। समवतः अ थ के दसरे भाग में वे 
उसे प्रस्तुत करंगे ) किन्ठु उस गअन्थ में सकलित सामग्री गुजराती भाषा तक 
सीमित न होकर हिन्दी के विद्वानों के भी बहुत काम की है। 

नाह्टा जी द्वारा संगहीत समा-श्गार में ऐसी ही उपयोगी साम्ग्री का 
. एकत्र संकलन हुआ है| इसके १» विभाग हैं। जो वण्य विपय के अनुसार 
इस प्रकार हैं--- 

विभाग १--४ १-२८ देश, नगर, वन, पशु-पक्ती, जलाशय, नदी, 
समुद्र वर्शन | 

विभाग २-० २६-८६-राजा, राजपरिवार, मन्‍्त्री, चक्रवर्ती, रावण, राज- 
सभा, आस्थानमंडप, गज, झश्य, श्र, युद्ध आगटि का वर्णन । 
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विभाग ३-४० ८७-११४-छ्ली-पुरुष वर्णन। 
विभाग ४--प० ११५-१३४-प्रकृति वर्णन । 
विभाग ५--प० १३५-१४४-कलाएँ ओर विद्याएँ । 
विभाग ६-४० १४४-१५४२-जतिर्याँ श्रोर घवे । 
विभाग ऊ--प्र १५३-१७४-देव वेतालादि । 
विभाग ८--प० १७५-२२२-नैन धर्मसबन्वी ) 
विभाग ६---५ २२३-२७२-सामान्य नीति वर्णन | 
विभाग १“-भोजनादि वर्णन । 


नाहटाजी ने इस सग्रह में जिस प्रकार से विषय का विभाग किया है बंदर 
उनका अपना है। वर्णन सग्रहों को यथावत्‌ न छाप कर उनमें से एक जैसे 
विषयों का सकत्नन कर दिया हैं | इन विभागों का कुछ परिचय आवश्यक हैं। 


पहले विभाग में जो वित्रय सकलित हैं उनमे देश नामी की चार सचियोँ 
हैं (१०, ३५ ) | पहली सूची में १४१ नाम है। पुराणों के भुवन कीशों 
की जनपद सूचियाँ प्रसिद्द हैं । उनमे से मूल सूची का सकलन पाणिनि काल में 
हुआ द्ोगा | उसके बाद गुप्तकाल में उससे बडी एक दूसरी सत्बी तेबार हुई जो 
बृहत्सहिता ओर माकण्डेय पुराण मे पाई जाती है | इस सूची के भी युगाहुसार 
ओर सस्करण बनते रहे, जिनमें से एक गुजरप्रतिहार युग के महाकवि सजशेखर ने 
काव्यमीमासा में उद्धुत की है । उसके बाद तुर्क युग का सूची प्रश्वीचन्द्रचरित 
में मिलती है । उस समय की सूची में €८ देशों के नाम गिनाए. जाते थे। 
वर्णरत्नाकर में भी यह सूची रही होगी किन्तु अन्न वह अ्रश खग्डित हो गया है | 
समा-श्थ्गार की यह सूची मुगल काल में संगहीत हुई होगी। इसमें नए और 
पुराने नामो की मिल्लावट है। पुराने नामों में शक, यवन, मुरुए्ड, हण, रोमक, 
काम्बोज, काण्व आदि हैँ। ताईक ( सख्या १४४ ) नाम ताजिक देश के 
लिये है। भारत से बाहर के देशों की यूची पर-हछीप नाम के अन्तर्गत अलग 
दी गई है, जिसमे हुमुंज, मक्का, मदीना, पुरतंगाल, पीगणु, रोम, अरब, 
चलख, बुखारा, चीन, महाचीन, फिरग हत्रम आदि के नाम तो ठीक हैं, किन्तु 
दीव, घोषा, डाइल, मलवार, चीउल, मुल्तान, जम्मू, आबू और ढाका के 
नाम इस देश के ही हैं। १६ के अन्तर्गत जो संख्वाएँ है उन्हें देशो की उपज 
कहना के हे । वे उसी प्रकार की आम संख्याए, है जिनका उल्लेख ऊपर आ 
का दे! में नगरों के में कुछ 
बुरा मिले हुए. 0 से पा पलक के 
नधी वर्णंक महत्व- 
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पूर्ण है। १२१ और १।९२ में ८४ चौहट्टो की दो सूचिया महत्वपूर्ण हैं। 
इनकी एक सूची प्रथ्वीचन्द्रचरित्र मे भी प्रात्त हुईं थी, जो नाहय जी की पहली 
सूची से बहुत मिलती है। प्रृष्ठ १६ पर स्वयंवर मण्डप का वर्णन करते हुए, 
पञ्चरमी देवाशुक के बने हुए ऊलोच ( शामिय्राने ) के उल्लेख के अतिरिक्त 
तलियातोरण “उठाने का भी वर्णन है। यह एक विशेष प्रकार का दोमजला 
तोरण होता था जिसे स्थापत्य की परिमाषा में तलकतोरण कहते थे | प्रथ्वीराज- 
रासो के लघु सस्करण में जिसका सम्पाठन पजाब के श्री वेणीप्रसाठ शर्मा ने 
किया है इसी का बिगडा हुआ रूप तिलज्ञा तोरण हमे प्राप्त हुआ था। प्र० १८-२१ 
पर अख्बी वर्णन नौ प्रकार से सगहीत हैं | उसके बाद इंच्ष नामी की छुः सूचियाँ 
हैं। इस प्रकार की सूचियाँ वन वर्यन के साथ संस्कृत साहित्य में भी प्रायः 
मित्रती हैं | विशेषत, महाभारत ओर पुराणों में वृक्तावली की लम्बी सूचियो 
के द्वारा ही वन वर्णन करने की प्रथा थी। बृक्षों के प्राचीन नामों मे सहकार 
कुपाण-गुप्त युग का शब्द था। मूल महाभारत के स्वरं मे उसे न होना 
चाहिए, था। नन्‍्ठन वन के वर्णक की बृक्ष सूची मे वह पडा हुआ है, जो 
इस वात का सकरेत है कि वह परिनिष्ठित वर्णन गुप्तकाल में किसी समय जोड़ा 
गया। सरोवर वर्णन के भी तीन प्रकार ठिए. है (४० १२६ )। इनमे 
शतपत्र, सहस्पत्र के अतिरिक्त कमल के लिये लक्षपत्र हमे पहली ही बार 
प्रात्त हुआ ६ । नदी नामों के श्रन्त में लिखा है कि १४ लाख ५६ हजार 
नटियाँ लवण समुद्र में मित्रती हैं । यद्यपि स्कत्द पुराण के नागर खण्ड 
में हमें उल्लेख मिल्ला था कि केवल गड्ला ही ६०० नदियों को लेकर समुद्र 
में भिलती है फिर भी अस्तुत संख्या अब तक की प्राप्त संख्याओं में सबसे 
बडी है? । 


विभाग २ के अन्तर्गत राजा के वर्णन के लगभग १७ प्रकार दिए हैं। 
पहले वर्णन भें गौड, भोट, पाचाल, कन्नड, ह्ँठाड ( जबपुर ), वावर (सौराष्र) 
चोड, वशडर ( वशपुर मालवा ), मेवाड, कच्छ, अंग आदि देशों की समृद्धि 
या विभूति पर शासन करने का उल्लेख है | प्रष्ठ ३६ पर अषप्टादश द्वीप कीर्ति 
विख्यात एवं एकोनविशति पत्तनों के नायक विशेषण मध्यकालीन प्रतापी 
चोल सम्नायों के विशाल सामुद्रिक राज्य ओर ठिग्विजय से लिए किए गए अभिप्राय 
थ्रे। पप ४३ पर चक्रवतों के वर्णन में अनेक सख्याओं का उल्लेख है जिनमें 
६६ कोटि ग्राम सख्या भी है जिनकी व्याख्या ऊपर आ चुकी हे। रानी, 


?-शतानि नव समझ नदीनां परमेश्वरी | तथा गद्गामिया या तु सेव गाकू सामर गता। 


(८) 


राजकुमार के वर्णन सामान्य कोटि के है। किन्ठु राजसभा के छुः वर्णन ( एप 
४८-५६) महत्वपूर्ण सांस्कृतिक सामत्नी से भरे हुए है जिनकी व्याख्या विस्तार 
की अपेक्षा रखती है | सिगरणा ( श्रीकरण का मुख्य मंत्री बिसे आजकल की मापा 
में रह मंत्री कहेंगे) और वेगरणा ( व्यवकरण का अर्थमंत्री ) मध्यक्रल्ीन 
नचिवो के नाम थे। साइणिया वा साहणी (अश्वत्ताधनिक) नामझ अधिकारी 
था। राजसभा के पाँचवें वर्णन में उसे महामसाणी (-महासाइणी८”महासाधनिक) 
कहा गया है | इसी अ्रसग में थरयावत शब्द उल्लेखनीय है। नाइटाजी ने सूचित 
क्या है कि राज दब्चार में ताम्बूल़ आदि देने वाला सम्मानित व्यक्ति यैयावत 
कहलाता था। श्रीपाक्नचरित में उसका उल्लेख है | पृष्ट ६३-६४ पर दीन शर 
लोहे के महाकाव मोगक्ल का उल्लेख है। हमारे लिए यह नया शब्द है और 
प्रतोल्ली और क्पार के प्रसंग में इसका अर्थ परिध या दृढ़ अर्गला होना चाहिए | 
गल वर्णन के ६ प्रकार और अश्व वर्सन के ७ प्रकार संण्हीत हैं। इनमें 
स्तागप्रतिष्ठिठ विशेषण हाथी के लिये प्राचीन पाली और संस्कृत साहित्य में भी 
आता है। अड्यों के नान रग एवं देशो के अनुस्यर रक़्खे जाते थे जिसकी 
पर्यात नई सामग्री इन सूचियों झें है। प्रष्ठ ७० पर सेराह ह, इलाह, उराह, 
आदि नाम अरडी फारसी परम्धग के थे। वोस्वि वा बोर घोड़े का उल्लेख 
जायसी में मी आया है | एप ७३-८५ पर चुद्ध वर्णन के ७ प्रकार मध्यकात्तीन 
बीरकाव्यो की रुढ शैली पर है| 
विभाग ३ सें ज्ञी पुदुषो का वर्णन है। इसमें सत्‌ पुरुषों के गुणा की 
उूची एवं उजन दु्लन का एरिचिय गेचक है| इसी प्रकार प्रष्ट £६ पर उत्तम ल्‍्त्रयों 
ओऔीशुण सूचीभी सुन्दर है। प्रष्ठ १५१३-१४ पर मालवा, मेवात, मेवाड, 
दक्षिण और गुनगशत की ब्िवरों के नामों की चूची पहली ही बार सकित्यि में 
देखने को मिलती है | , 
विमाग ४ सें प्रकृति वर्णन का सम्नह है जिसमें प्रभात, सध्वा, सर्खाव्य, 
चन्द्रोदय और छ' ऋतुओं के वर्णनों का संग्रह है | साहित्य मे वसन्त, वर्षा और 
शरद्‌ के वर्णन तो प्राय. मिल्ञत है, पर औष्म के वर्णन कप पाए जाते हैं | 
गण के हर्षचरित मे त्रीप्प का बहुत ही उदात और शौलिक वर्णन पाया जाता 
है। यहाँ उन्हालो या उप्ण्मज्ञ के तीन वर्णन है | बैते वावन पत्र की तोल का 
भेने का गोला दहकता हो वैमे ही चू तर रहा था-यह कल्पना नई है। बावन 
ऐेले माल गलाने का मद्गावरा ही मध्यकाल में चल गया था, जैसा ५२ तोले 
पव रत्ती इस लोकोक्ति में सुरक्षित है | पृष्ठ १२४ पर वर्षा के कारण पट्शाल के 
व्पकने का डल्लेख हैं। पव्शाल् पद्शाला झा रूप है लो राजयासाट के 
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आस्थान मडप या आस्थायिका के लिये होना चाहिए. जहाँ पाठ या सिंहासन 
रहता था । किसानों को कई बार कर्षणीलोक कहा गया है। इसी प्रकरण में 
कलिकाल के भी कई वर्णन हैं। कलि वर्णन मध्यकालीन साहित्य का एक 
अभिप्राय ही बन गया था] प्राचीन राजस्थानी और हिन्दी में कई कलियुग 
चरित्र मिलते हैं। वान कवि ने संवत्‌ १६७४ में एक कलियुग चरित्र की रचना 
की थी | उससे २०० वर्ष पूर्व सवत्‌ १४८६ में हीरानन्द सूरि ने कलिकाल्न रास 
लिखा था। गोस्वामी जी ने उत्तराण्ड में कलिधर्मों का बहुत श्रच्छा वर्णन 
किया है । बसे तो गुमकाल से ही इस प्रकार के कलिचरितों की रचना होने लगी 
थी। विप्णुपुराण में सर्वप्रथम कलिचरित का सन्निवेश हुआ है। लोक्माया 
बहुल, अल्प मगल, यही इन कलिमलो का सार था। आउखा स्तोक, निवाणिजा 
लोक अर्थात्‌ आयुरल थोडा हो गया और लोगों का व्यवसाय धन्धा जाता रहा 
यही कलि प्रभाव है। रामचरितमानतस का कलिवर्णन उसी परम्परा में है। 
विभाग ५ में कला और विद्याओं की सूचियों हैँ | इस प्रकार की अन्य कई 
सूचियाँ सस्कृत साहित्य में भी मिलती हैँ | उनके साथ तुलनात्मक अध्ययन के 
लिये ये सूचियोँ उपयोगी हैं। प्राचीनकाल की अनेक वि्ग्ध गरोष्टियों में इन 
कलाओं की आराधना की जाती थी, जैसे बक्रोक्ति, काव्यशक्ति, काव्यकरण, 
वचनपाय्व, वीणा, कथाकथन, अडब्लविचार, प्रश्न-पहेलिका, अन्ताक्ष॒रिका 
आदि विषय मनोवनिोद के साधन थे | पृष्ठ १४० पर ४७ राग-रागिनियों की 
सूची है ओर पएप्ट १४९१ पर बाजों के नामों की दो बडी सूचियाँ हैं। प्रष्ठ १४० 
पर बद्ध नायक में ३२ अ्रभिप्रायों द्वारा सपादित नास्य विधि का उल्लेख है जो 
जैन-परम्परा में प्रसिद्ध हे गई थी और जिसका विस्तृत वर्णन रायपसेनिय सूत्र में 
आया है। प्रृष्ठ १४३ पर लिपियो की ई सूचियों हैं जिनमें कुछ नाम तो 
काल्पनिक और अनेक नाम वास्तविक जीवन से लिये गए, हैं, जैमे नागरी लिपि, 
लाय लिपि, पारसी लिपि, टमीरी लिपि, ( अमीर या तुर्की उल्तानों की लिपि ), 
मरहठी लिपि, चोडी (चोल देश की तमिल लिपि), कुकुणी, कान्हडी, सिंहली, 
कीरी ( कीर या वक्त देश की ८क्की लिपि )। 

« विभाग ६ में जाति ओर घन्धो की उपयोगी सूचियाँ हैं | इनमें ३६ पौनि या 
नेग्रियों की नामावली भी है जिनका उल्लेख साहित्य में आता है | अनेक पेशेवर 
जातियों के नाम रोचक द जैसे दोसी ( दृष्य या वत्न का व्यवसाय करनेवाले ), 
पारखि ( रत्नों की परीक्षा करनेवाले ), पटठलिया ( पटोला बुननेवाले ), 
भोई ( सस्क्ृत भोगी, हाथियाँ के अधिकारी ), बेगरिया ( सस्कृत वैकटिक, रत्न 
तराश ), परीयट ( बरहठा या धोबी जिसे * देशी नाममाला में परीयट्ट कहा 
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गया है ), ठुई (६ संस्कृत-तीचिक या दर्जी ), ताई ( सस्क्ृत त्रायी या आरख्ृक, 
रक्षा करनेवाला पुलिस अविकारी ) इत्वादि | एक चूची में ८४ प्रकार की वणिक 
बातियो के नाम दे ओर दनरी में ३४ प्रकार के ब्राह्मणों के। राजपृततो के शेष 
कुल की सूची वर्णस्त्याकर के समान यहाँ भी है। यह पुरानी सूची थी । 
कालान्तर में जब्र और भी जातिया राज्याधिकार सम्पन्न हई” तब एक दूसरी चर्डी 
सूची संकलित की गई जिसमे ७२ राजकुलों की गिनती थी। बह सूची भी 
वर्णुसत्नावर ( पृष्ठ ६१ ) में है। ३२६ कुलों की सूची के अन्त में 
कुली शब्द है, ७२ वाली के श्रन्त में नहीं। पहले अपने आपको संत्‌ कऋत्रिय 
( वत्सतराजक्नत किरताऊंनीव नाटक ), लुक्षत्रिय ( श्रीवस्टासकृत सदुक्तिकर्यासृत, 
२६० ) वा शुद्ध क्षत्रिय (य. कोड्पिवा साहसी छोके यस्याध्ति वा 
छत्रियतावदाता, प्रथ्वीराज विजय, ६॥२२४ ) मानते थे । राजतरंगिणी में मी 
२६ ज्ुत्रिय कुल्लों का उल्लेख आया है ( ७४१०१७ ) जिससे ज्ञात होता है कि 
२६ कुलों की कोई एक उची बारहवीं शती से पहले अस्तित्व मं आ चुकी थी 
इन सचियों की ऐतिहासिक परख से ऋहुत से तथ्य हाथ लगेंगे | प्रृष्ठ १४१ पर 
साहूकार के कई किड्दों म॒ एक “छुत्नीस वेलाउल विख्यात! भी है जिसका 
वातय॑ यह था कि बड़े साहकारों की कोठियाँ या लेन देन के सत्र ३६ वेलाउल 


या सम॒द्र तय्वती पत्तनों के साथ छुडे रहते थे और उनके साथ उनके हुण्डी 
परचे का भुगतान चत्नता रहता था | 


संवत्सर मुद्रा कणहार विद्ठ भी किसी महत्वपूर्ण तथ्य का व्ण्जक है। 
समवत* नये बर्ष के आरम्भ में संवत्सर सूचक व्यापार सुठ्ा था भावन्ताव व्म 
आरम्म करने का श्रेय रखने वाले शिरोघारय महाजन के लिये यह विरुद था | 
इसी प्रकार कडाह समुद्र विदद भी ध्यान देने योग्य है। कठह-दवीप के पूर्वी 
समुद्र या द्वीपान्तर के साथ व्यापार करने का प्राचीन गुस्कालीन संकेत इसमें 
बच गया था। है 

विमाग ७ में देवी देवता आदि का वर्सन हैं। प्रष्ठ १६३ पर श्रेष्ठि के _ 
वर्णन भे कहा गया है कि उसके यहाँ लक्ष्मी के निधान कलश रहते ईं 
ओर लाख घन के सुच॒क दीप जलते हें एवं करोड की सूचक ध्यजाएँ 
फइराती हद । श्रेष्ठियवहुणयात्रा के वर्णन में ठेशान्तर के वोग्ब भाण्ड 


या मात को देशान्तरोचित क्रियाणा कहा गया है और कूपदशड या मत्थूत्न के 
लिये कुश्राखम शब्द है| 


विमाग ८ में जैन धर्म सह्ंघी वर्णकों का सम्रह है । समवसरण के वर्णन 
में स्नमय पीठ, म्राकार, कीशीश, चार प्रतोली द्वार, देव प्रतीहार, सुवर्स स्तम्म 


( ११ ) 


मणिमय कुम्म, ख्नमय तोस्ण, चन्दनमाला, छुत्र, पुतल्ली, मगरमुख, ध्वजा, 
पीठ, सिंहासन, पादपीठ, आतपत्र छत्र, चँवर, भामण्डल, धर्मचक्र, देवदुन्दुमि, 
इन्द्र-ध्वज आदि पारिभाषिक शब्दावल्ली ध्यान देने योग्य है । इसके बाद जिन- 
वाणी, जिनोपदेश, तपभावना, धर्म माहात्म्य, युगलिया सुखवर्णन, श्रावक आदि 
के वर्णक है | प्रष्ठ २११-२१२ पर ८४ गच्छो के नामो की सूची है ओर अन्त मे 
चतुदंश स्वप्नो के वर्णन हैं। १४वें स्वप्न मे निधू म अग्निशिखा को सदाज्वाला 
युक्त ऊर्व्यमुली धक-धक करता हुआ वेश्वानर कहा गया है । सर्वान्त में लद्मी 
देवी और उनके पद्मसरोवर में /लिले मुख्य कमल का बहुत ही भव्य वर्णन है। 
विभाग ६ में सामान्य नीतिपरक वर्णाको का संग्रह है। यह समस्त प्रकरण 
अत्यन्त सुपाझ्य और बुद्धि की चतुराई से भरा हुआ है । द्वामड़ का 
सकेत शेरशाह-अकबरकालीन मुद्रा से है ( कहाँ द्रम्प या दाम कहाँ रुपया ) । 
पृष्ठ २५६ पर चचल मन के वर्णक में उपमानो की ल्डी पढते हुए 
चित्त प्रसन्न हो जाता है-चम्बल मन ऐसा है जेसे हाथी का चश्चत्न कान, 
पीपल का पान, संव्या का बान, या दुह्मगिन ( परित्यक्ता ) का मान, मिट्टी का 
घाट, बादल की छॉह, कापुरुष की बॉट, तृणो वी आग, दुजन का राग, पानी 
की तरग और पत्तग ( लकडी ) का रग। पृष्ठ रघ्य-५६ पर विशिष्ट पदार्थों के 
वर्णक में बस्तुओ का उल्लेख ध्यान देने योग्य है--सोरठी गाय, मरहठी वेसर 
आवू तणुउ देवडो ( आवबू के जेन मन्दिर ), पाठ्य तणों सेव्डो ( पावन के 
श्वेंताम्ब्रर यति ), वाराणसीउ धूत । इसी प्रसंग में ३६० प्रकार के किरानों को 
उत्तम और ३६ नाणुक को अच्छा कहा गया है। २६० किरानों की सूची साडे- 
सरा के वर्शक-समुऋ्य के परिशिष्ट २ में सौभाग्य से बच गई है। ३६ नाणक या 
सिक्कों को श्रेष्ठ मानने का कारण समवत यह था कि ३६ दाम या तांबे के पैसों 
का एक चॉदी का रुपया माना जाता था | विशेष पदार्थों मे ( २५६-२६० ) 
निम्नलिखित ध्यान देने योग्य हैं “--- 


चतुराई गुजरात की, वासा हिन्दुस्तान का, 
चूडा हाथी दाँत का, चौहद्दो की भीड दिल्ली की, 


ठेवल आवबू का, रूपा ( चॉटी ) जावर का टत्वादि | अपने वर्ग में विशिष्ट 
पदार्थों का डल्लेख करते हुए बसों में नेत्र वद्य की प्रशसा की गई है। “भला क्‍या 
इस सूची में भी अनेक उल्लेख बढिया है, जेसे--कच्छु की घोड़ी भल्ती, पाग 
खॉँगी (टेढी) भल्ली, सेज चित्रशाली भत्नी, कोरणी कोरी भत्री ( अर्थात्‌ नक्काशी 

उकेरी चारों ओर गोल कोरी या उकेरी हुई नक्काशी अच्छी समभनी चाहिए | 


( १२ ) 


विमाग १० में मगल्ल, वर्दापन, उत्सव, विवाह, भोजन, वस्र, अलंकार, घातु- 
रत्न आदि के वर्णन ह। प्रष्ठ २८१ पर वर्द्धापनक के अन्तर्गत दी तलिया तोस्ण 
का उल्लेख है जो प्रष्ठ १६ पर भी आया दै। जैसा ऊपर कहा है यह संस्कृत 
तलक-तोरण का रूप था | प्रष्ठ ०८२ पर धात्रियों की सख्या पाँच कही गई है। 
दिव्यावदान आदि बौद्ध संस्कृत अन्‍्थों में अंकधात्री क्षीर-घात्री, क्रीडा-धात्री ओर 
मत्न-धात्री ये चार नाम आते हैं| यहाँ अन्तिम के स्थान पर मजन-घात्री और 
मडन-वात्री नाम आए हैं। बाल-क्रीडा-वर्णन के सुझ्य अभिप्राय सूर-सागर के 
बिशट वणुनो की सक्तित सूची के समान हँ। विवाद समय नोॉमक वर्णुंक मं 
( पएृ० २८३ ) घडे सहित बृत मोल लेने का उल्लेख हैं जो उस युग का स्मस्ण 
दिलाता है जब्र पचास साट वर्ष पहले तक गाँवों में घी गोल, घडे आदि मिद्री के 
पात्रों में मरकर रक्खा जाता था | घाघरवालि से तात्पय बड़े ओर वजने लुँवरुओ 
की उस माला से है जो घोड़े, खच्चर आटि के गले में डाली जाती थी और जिसे 
गढ्वाल में आज मी घॉवस्वालो कहते है। भोजन के प्रसग में रसोई के अर 
वर्णक सण्दीत हैं | लगभग २८ प्रृष्ठों में यह सामग्री अत्यन्त विशद है श्रौर इसमें 
मध्यकालीन सादिल में प्रयुक्त मोजन स्बंधी शब्दों का एक पूरा भाडाग दी 
मिलेग । “जिम मह्छत गराद्ध तिम लाड्' ( एष्ट २८३ ) उल्लेख ध्यान देने योग्य 
है। गाद्ठ का श्रथ गडवा या लोग है जिसे यहाँ बडे लड़ का उपमान कह 
गया है। विद्यापति की कीर्तिलता में भी गाड़ू शब्द आया है ( खणवक दुप में 
रहड गारि गाड़ दे तबद्दीं, द्वितीय पल्लव, अर्थात्‌ तुक के मुँह म जब निवात्ता 
अग्फ जाता है तब वह गडवे से पानी मुँद में उडेल लेता है )। महक्लत या 
महाश्रद्धुत गाड़ सम्मवतः उस प्रकार के ल्ोटे को कहते थे जिसके पिटार पर ढस 
अजतारों का अकन किया जाता था। सम्भवतः यहाँ उन च्डे लडड्ओं का प्रसंग 
दे जिन्हें मगद के लद॒द कहते हे । पकवानों में खाजा नामक मिठाई की उपमा 
महल के छज्जे से दी गई है ( पृष्ठ २८३, शप्प८६ ) | इस मिठाई का चलन अब 
अन्द हो गया है क्रित्तु ज्ञाव होता है कि मध्य युग में फ़्ले हुए बहुत बड़े 
नतपुदे खाजे बनाए जाते थे । वस्ठुत इस प्रकरण में अनेक प्रकार के लडड्र, 
सोडि, फल, नेवा, चाचल, मसाले, मिठाई आटि के नाम हू जिनकी व्याख्या के 
लिये पूरे शोव-निव्रन्ध की आवश्यकता होगी | वर्ण-रलाकर और वरणुक-समुचऋय 
ऊ सामग्री के साथ तुलना करने से इन नार्मो पर प्रकाश पड़ने की सम्भावना 
४] इन शब्दों में अपश्रश दुस की भाषा की परम्पय भी व्यान देने थोग्य है 
जैसे पारिद्ेदि मद्दिति तणउ दूधघु ( प्रष्ठ २८४ ) इस वाक्य में पास्हिटि बाखडी 
ने की संत्रा थो जिस हेमचन्द्र ने देशोनाममाला में परिहद्टी कहा है ( देशी० 


( १३ ) 


६७२ )। प्रष्ठ ३२०३ पर लडडुओ के दो वर्णक है और प्रष्ठ ३०४ पर सूँखडीः 
या मिठाई के तीन वर्णुकों में श्रनेक नाम भाषा के इतिहास की दृष्टि से रोचक 
है. जैसे इमरती के लिये पुराना नाम मुरकी था जो दो वर्णंकों में पठा है ओर 
पद्मावत में भी प्रयुक्त हुआ है | भारतीय भोजन और पकवानों का इतिहास अभी: 
नहीं लिखा गया यद्यपि वेंदिक युग से लेकर आज तक की तत्सम्बन्धी सामग्री 
बहुत अधिक है। उदाहरण के लिये इन सूचियों में बरसोला शब्द कईबार 
आया है। यह एक प्रकार का खाँड का लड्डू इता था जो पानी में डालते दी 
गल जाता था | नैषधचरित में इसे वर्षापल कहा है। अ्र॒त्न इसका चलन कम हो 
गया है। प्रष्ठ ३१० पर फल-सेवों की सूची में भी ब्रिजोरा के साथ बरसोला 
नाम आया है। इससे जात होता है कि मिठाई के श्रतिरिक्त नीबू की तरह के 
किसी फल के लिये भी यह शब्ड प्रयुक्त होने लगा था | सुगन्धित वस्तुओं की 
सूची में मोगरेल, चॉपेल, जाचेल, केवडेल, करणेल्न, इन पॉचो शब्दों का 
अन्त का 'एल्ल! प्रत्यय तैल-वाचक है। ये शब्द मोगरा चम्पा, जाही, केबडा 
आर गा ( एक प्रकार का श्वेत पुष्प ) नामक फूलों से सुवासित तेलों के 
नाम 
३११-३१४ पर बच्चों के पॉच वर्शक श्रत्यन्त रोचक हैं। इनमें पाँचवीं 
सूची में लगभग १४० वर्तरों के नाम हैं जो ऊपर उल्लिखित वर्णुकसमुच्चय 
की सूची के समान महत्तपूर्ण हैं। इन सूचियों में भेरव शब्द कई बार आया है 
जो आईन-अकबरी के अनुसार एक वस्त्र का नाम था। बीसलदेव रासो मे 
मैरव की चोली का वर्णन है, जो आइन से लगभग २०० वर्ष पुराना उल्लेख 
होना चाहिए। मसज्जर अरबी मुशज्जर का रूप है जिस पर शजर या पेड़-पौधों 
की बूटियों बनी रहती थीं। पोपदिया, जैसा नाम से प्रकट है, तोते की बूटी से 
छुपे वस्र को कहते थे । नारी कुजर वस्र का नाम भी नारी कुघमर भाँति की 
छुपाई के कारण ही पडा था। कमलबघन्ना ( कमल के रंग का ), मूँगवत्ना 
( मूँगिवा रंग का ), गंगाजल, चक्रवणा ( चक्र की छाप से छुपा हुआ ), सेड;ंनी 
( शह्ु जय, सौराष्ट्र का बना हुआ ), पाम्हड़ी ( स० पद्मपटी, कमल बूटी से छुपा 
हुआ ), हंसवेडि ( हसपटी ), गजवेडि ( गजपटी ), प्रवालिआ ( मूँगिया लाल 
रंग का वस्त्र ), कोची ( कोच बिहार का बना हुआ ), गौडीया ( गौड, 
बगाल के वस्र समवतः जिन्हें जायसी ने पडुआ के बने पंडुवाए वस्न॒ कद्दा है ), 
सुनारगामी कपूरधूली, लोवडी ( स० लोमपटी ) पट्कूल, मेघाडम्बर, खीरोइक, 
पैठाणी ( पैठण या प्रतिष्ठान का बना हुआ ) आदि नाम सस्क्ृत ग्राकृत 
परम्परा के हैं. जो मध्यकालीन संस्कृति में सुविदित रहे होंगे। आगे चलकर 


( ४ ) 


महमूदी, सिरीबाऊ, जराफ, तानवाफ, कमखा३, सूसी आदि मुसल्मानी युग के 
नाम भी पुरानी सूचियों में जुड॒ते रहे जैसा वर्णरत्नाकर, वर्णकसमुच्चय और 
नभाश्यगार में पाया जाता हैं। इनमें कई नामों की अब ठीक पहचान ज्ञात 
नहीं है 

इस ग्रन्थ के परिशिष्ट रूप में जो रलकीष और राजनीतिनि हपण नामक दो 
सछ्क्ृत ग्रन्थ मुद्रित किये गए हैँ उनमें भी मध्यकालीन जीवन की वहुविध सामग्री 
का उल्लेख आया है। हमें प्रसन्नता हैं कि ग्रन्थ की उपादेवता बढाने के 
लिये श्री नाइय जी ने उन्हें इस लम्नह में त्तकलित कर लिया है क्योंकि जितनी 
भी इस प्रकार की बिखरी हुई सामग्री प्रकाश में लाई जा नके स्वागत के 
योग्य है | 

इस प्रकार इस विशिष्ट वर्णन सग्रह का कुछ संक्तषित परिचय यहाँ दिया 
गया है। तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि स इसकी विशेष छानबीन वी आवश्यकता 
है। हिन्दी साहित्य में यह एक नया क्षेत्र है। प्रयत्ञ करने पर इस ग्रकार के 
और भी अन्थ मिलने की संभावना है। इम श्री नाइया जी के अनुच्द्दीत हैं कि 
उन्होंने परिश्रम पूर्वक इस प्रकार के उपयोगी साहित्य की रक्षा की | 


काशी विश्वविद्यालय ल्‍ 
६-४-१६५६ वासुद्चशरण अग्रवाल 


हक 


अस्तावना 


विश्व अनंत वस्तुश्नों का भंडार है जहाँ प्रतिपल अनेक प्रसग बनते 

ब्् |] ५ बियर + रे 

रहते है । उन वस्तुश्लों ओर घटनाओं को हम सभी देखते एवं जानते हें 

चर उनफा ठीक से वर्णन करना विरले ही व्यक्तियों के लिये समद है । 
इसीलिये कहा गया है--'कद्दिवों सुनियों देखिबो, चतुरन को कछु और” । 


वस्तुओं और प्रसंगों को वर्शन करने की एक कला है। किसी बात का 
वर्णन करते समय उसका ताहदृश चित्र सा खड़ा कर देना तो बचे महत्व 
की बात है ही पर उसे सुदर शब्दों में दृष्ट॑तों और उपमा्शों के साथ वर्णन 
करना थट्ट उससे भी श्रधिक महत्व की बात है । भारतवर्ष में प्राचीन काल 
से चर्यांनकला की परपरा पाई जाती है। प्राचीन जैन श्ागर्मो से तो यह 
मली भाँति सिद्ध है। वैसे तो सभी श्रागर्मों में जब भी नगर, राजा, 
चनखड, उयान, चेत्य आदि का प्रश्नंग आया है, चहा उनका बडे सुदर ढंग 
से वर्णन किया गया है । पर उबवाह (ओपपाधिक। नामक उपांग सूत्र में तो 
चर्णनों का संग्रह विशेष रूप से पाया जाता है ओर शअ्रन्य ग्रागमा में नगर 
राजा आदि का चर्युन- “उबवाइ सूत्र के जैसा जान लेचा था कहना? 
इस प्रकार का मिलता है ।»,इन वर्शानों में सास्कृतिक सामगी प्रचुर रूप 
से संगृदीत दे जिसके सबंध में मेंने एक स्वतंत्र निबंध में दिशानिर्देश 
किया है और पटना से प्रकाशित “साहित्य! नामक पत्र में जैन आगरमों की 
चर्यन शेली? का सत्तिप्त परिचय सी प्रजाशित किया गया था । 


“घर्णुनसंग्रह के दो महत्वपूर्ण श्रैँथ--जैन आगर्मों की वद्द परपरा 
परवर्ती साहित्य में भी पाई जातदी है । रूुंस्कृत, प्राकृत, श्रपअंश कार्यों और 
कुछ गयग्रथों में भी कवियों एवं विद्वानों ने विविध श्रसंगों में नगर, राजा 
रानी, ऋतु आदि का वर्णन किया है । प्राचीन राजस्थानी और गुजराती में 
वह परंपरा और भी विकसित रूप में पाई जाती है । मैथिली और ,महाराप्टी 
भाषा के भी “वर्णारत्नाकर! एवं*बैजनाथ कलानिधि! इस परंपरा की व्यापकता 
को सूचित करते हैं। इनमें से वर्णरत्नाकर को तो काफी प्रसिद्धि मित्र चुकी हे 
पर 'बैजनाथ कक्षानिधि) का विवरण अब से २३ वर्ष पूर्व पत्तनस्थ प्राच्य 


( २ ) 


जैन भरांगारीय अंथसूची के पृष्ठ ७४ से ७६ में प्रकाशित होने पर भी इस 
महत्वपूर्ण अंथ की ओर अभी वक्त विद्वानों का ध्यान नहीं गया। इस 
ग्रंथ की ११५ पत्रों की एक प्रति सघवी पाछे के जैन भडढार में हैं । भ्रथ अमी 
तक श्रप्रकाशित होने से इसका थोड़ा सा अंश पाटय भंडार सूची से यहाँ 
डद्धुत किया जा रद्दा दै-- 


आता नगरवर्णन 
झादटालिया, ऊपरीया, सानीया, गजउद्दारें, राजद्वारें खडकीद्वारें,बवाइलवाडे, 
चौंक्िया, मनोरम विलासझुर । 
ह .. प्रसिद्ध सिद्धाँचे निवेश 
बौद्धाचे विहारा, जिनाचीं जिनारकूयां, कनकशाला, टकुशाला, होमशाला; 


अध्ययनशार्ाा, गीतनृत्य चाद्यशाला, जेणशाला, चित्रशाला, धर्मंशालः, 
मचशाला;, हस्तिशाला, त्रह्मणाला । 


घ अलेक मठ मढिया 


, करुषा़ें नें चोफीया घवलद्ठार वसुश्रारें सालवर्चे कोचनि बद्धें कोठारे, 
कोदिश्ना, कड़ी, घोडों डी, [ क ] लहस, दुश्वाले आावासणिया | सिंपणहारी$ 
ड्यूनपताकासइश्न ( सत्र) प्रकदिते, उत्तगगिरि शिखरसकासों देवतायतर्नें, 
चतुप्प्थें २ विच्िन्न चित्रित सभा सडप । स्वर्ंकलशालंश्रालाद्सहश्रु (खु )। 
जैसे-- गधन सरोवर कनककमलसुकु्लीं अ्लकृत, मयूर, पारावत, चकोर$ 
राजहस । तेया चिन्नञां प्रासादचरि इत्तस्चेतश्च र॑चरत्तेति आआफाशसरोवरों 
जलवबिहंगमा आाह्मययभवरनी ऋचा चछ सासाचे उद्घोष सायं॑प्रातरपिहोन्न 
हवने मंगलप्रकासक द्ोसघूम । सुरभिपरिसमल्लालकृत ओऔम॑त भवर्नी चहकते 
अगरुघूम । क्रय-विक्रय ज्यवहारीं, लसअम हृद्वशाला प्रदेश | ठाहं उठाई 
सतीसां दंढायुधां वे. सरावाचे या गरुढी । तांडवलास्यवमेदें | भावका नटटंखि 
पान्न परिपाठ वारची श्रभ्यासस्थानें । योवव्ते आगसरादींविश्वसाला | घट- 
प्रासादसाधकां देसी मार्गसाधनें । तत दितत धन खुखिर चाद्य बादका 
सरादांचीं एकांतस्थार्ने परसप्रवोधा नंदनिर्भरं मुर्नी चेच्यार्यान मठ राउत्ति 
चांसिद चारों डाबिये ऊजिवाये अुजे तीं तीं भूमींदी सूचिलासिशिंचों 
धचलहारे ।! इसके बाद सभा आदि के वर्णन हैं । 
चर्णुत्त प्रकार--चर्णान करने की प्रणाल्री में मुस्यतया दो बातों की ओर 
इसारा ध्यान जाता दे शर्थात्‌ प्रधानतया वर्णांनों को दो प्रकारों में दिसाजित 
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कर सकते हैं ( १ ) भेद प्रभ्ेदों एवं नामावलियों को विस्तार ( २ ) वस्तु 
और घटना का छुटाकार पलंकृत शेत्री में चित्र०। इसमें तुझांव प्रासयुक्त 
गद्य की प्रधानता इसकी रोचकऊता में चार चाँद लगा देती है । छुंद के बंधन 
से सुन्ठ होने पर सी तुकांत और प्रासयुक्त वर्णन शेज्ञी बहुत द्वी मनोहर एवं 
शआ्राकर्पफ है । प्रस्तुत संप्रह में उपरोक्त दोनों प्रकार के वर्णन पाठकों को 
देखने को मिलेंगे 

दो अन्य राजस्थानी वर्शनसंग्रह प्रंथ--इस पंथ में समृहीत 
सभी वर्णन जैन विद्वानों के लिखे हुए हे पर जैनतर ल्लेसकों ने भी ऐसी कुछ 
रचनाएं ऊी हैं जिनमें से ठो राजस्थानी रचनाएं 'खीची गगेव नींदावतरो रो दो- 
पहरी और राजान राउतरों बात बणाव' मेरे विद्वान्‌ मित्र श्री नरोत्तमदास जी 
स्वामी संग्रादित राजस्थान पुरातत्वोन्देपण, प्रावयविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर से 
राजस्थानी साहित्यमग्रह भाग ५ में प्रकाशित हो चुकी हैं ।" ये दोनो 'द्वी 
रचनाएँ क्लिसी चारण विद्व/नू की शिखी हुई प्रतात होती हैं । इनमें प्राप्त 
होनेवाले वर्णन बहुत द्वी सुदर और सांम्कृतिऊ दृष्टि से घड़े ही महत्वपूर्ण 
हैं। बात बयाव का श्वर्थ है हि बात किस तरह वनानी श्रर्थात्‌ कहनी व 
लिखनी चाहिपएु। राजस्थान में हजारों बातें ( वार्ताएँ, कया कद्दानियाँ ) बड़े 
घाव से कह्ठी सुनी जाती रही हैं । बातो को श्रच्छे ढग से छुटादार शज्ली में 
ऋहनेचातल्ने व्यक्तियों को राजाश्रों ठाऊरों थआदि के यहाँ बढ़ा संमानव तो 
मिलता द्वी था पर जनसाधारण में भी उनका बड़ा श्रादर था| यथवि जेकेंडों 
राजस्थानी बातें लिखित रूप में भी मिल्तत्ती हैं पर मौखिक रूप से कहने 
का ढग बढ़ा ही श्रनोखा और निराला होता ग्री कि लिखित रूप में प्रायः 
नहीं पाया जाता । फिर भी कई बातो में कई प्रसंग बड़े सुंदर रूप से 
लिखे हुए मिलते हैं । । 

बर्णकों के प्रति आकर्षण -चर्णयको के प्रति मेरा आ्राऊर्पण चाल्यक्राल 
से है जब से 4-१० वर्ष का था तो पयुंपणो में कब्पसूत्र सुनने के लिये 
पिताजी आदि के खाथ व्याख्यान सें जाया करता था । कल्पसूत्र की लक्ष्मी 
च॒ल्लमभी टीका कदपत्रुम कालेका में कई जगद्द राजस्थानी भाषा के खुदर 
चर्याक हैं. जिन्हें सुनफर मुझे वढठा आनद मिल्लता था।। टीहूकार लक्ष्मी- 
चल्ज्म ने ऐसे वर्णाकों को 'बागविलास” अंथ से उद्धत करने की सूचना 
दी है अतः उस वागविज्लास ग्रथ को . प्राप्त करने; की बढ़ी उत्कठा हो झआाई 
पर कई वर्षों तक उसका कोई अनुसधान नहीं मिल सका । 


( ४ ») 


श्रव से करो ३० वर्ष पूर्व बदौंदा प्रोरियटल सिरोश् से प्रशाश्ित 
प्राचीन युर्जर काव्यसंग्रह” श्रौर मुनि सिनविजय थी संपादित प्राधीन 
ग्रुजराती ग्यसंदभ! में संचत्‌ १५ष्प म माणक्यचद्रसूरि रखित प्रथ्यी बंद्ध 
चरित्र! अपर नाम वघायविलास! नामहझ मंय देखने को सिला तो सदी 
प्रसन्‍नता हुई । पर इस भ्थ में लक्ष्मीदटलमगणि ने वागविस्तास! के जो 
वर्णन कह्पसूत्र की टीका में दिए थे प्राप्त नए एु०, एम्लिये दीक्षा में 
डह्लिखित 'वागव्रिलासों नामक रचना और कोट होनी चाहिप्रे £स धारणा 
के साथ उसकी शोध में लगा रहा | 


संग्रह का प्रयत्त--मद्दा घवि समपरसुंदर की रच्नाओं के अनुर्भधान 
छे प्रध॑ंग से ज्व चौफानेर के हम्तलिखित आन घझानभडारों की प्रतियाँकोा 
अवलोकन झुछ फिया तो स्वग्रधम 'छतूइलस! भनानझ एक छोटी सी सुदर 
चर्णानोंवानी रचना मिली | उसके बाद संबत्‌ ३७६२ की हिग्री ठुई खसा- 
अ्गार! ( नंबर 3 ) की एक प्रति प्राप्त हुई । इन दोना की नम्ले करवा के 
रख ली गई । तदनेतर सन्‌ १६५० में मेसलमेर की हवितीय यात्रा में १६ थीं 
उठी की लिसी हुईं पुक अपुर्ण प्रति बढ़े उपाश्नय के यदि लक्ष्मीचंद जी 


पास देखने को मिली | अपूण होने से इस रचना का कोई नाम ज्ञात नहीं 
हुश्या । पर पत्रों के 


शान 
हक 
च्ठ 


प्रत्येफ उपात्त में 'झुत्स्लानुप्रयास! नाम लिया हुथा या । 


प्राप्त रे पत्रों में १०८ वर्णन प्राप्त हुए पर वहुत खोज करने पर भी इसकी 
पूरी प्रति प्राप्त नद्दी हुई । 


जैसलमेर से वीकानेर लॉटते समय मुनि एुण्यविजय जी के पास 
जैसलमेर पधारे हुए ढा० भोगीलाल साढेसरा थौर ढा० जितेंद्र जेतली से 
सर्वप्रथम मिलना हुआ तो उन्हें अ्रनुरोध करके बीकानेर साय क्ले आया । असग- 
चश डा० साडेसरा से यह ज्ञात हुआ कि उनके पास भी वर्णनों की एऋ 
विशिष्ट प्रति है । तो मेने उनसे वह प्रति भी सेंगवा ली । 
मद्दत्वपूर्ण प्रति भी अपूर्ण थी | रन १४७१ के मार्च में ही मेंने उसकी 
झतित्रिपि करवा लीं। उसके बाद जोधपुर जाने पर वहां के केसरियानाथ जी 
के भडढार में समाश्गार ( नवर्‌ १ ) के ६८ पन्नों की एक अपूर्ण प्रत्ति आछत 


हुई इसमें १५८ चर्ंन थे। इन सब प्रतियों व रचनाओं के आधार से 
टदाजस्थान भारती' मे 


कतिपच वर्णनात्मरू राजस्थानी गद्य ग्थ' नामर लेख 
झऊाशित ऊँचा । जिप्॒में उपरोक्त रचनायरों के' कुछ चुने हुए चरण्ंन प्रमाशित 


> 


किय्रे गए । मानवीय वासुदेवशरण जी अ्रपग्नवाल को उपरोक्त रचनाश्रों की 


४० पन्नों की वह 


अल, 


प्रतिल्िपियाँ देखने को भेजी वो आपने इन्हें महत्वपूर्ण समझकर संपादित 
कर देने को लिखा । नागरीप्रचारिणी सभा की ओर से इस ग्रंथ के श्रकाशन 
में भी अग्रवाल जी का मुख्य हाथ रहा है । 


इसी बीच बीकानेर के खरतर आचार्य गचछ के ज्ञानभडार से कुशलधीर 
रखित सभा कौतूहल की & पन्नों की एक अपूर्ण भ्रति भाप्त हुईं। आगरे जाने 
पर विजयधर्मसरि ज्ञानमंदिर से सभागार ( नंबर १ ) जो पहले अपूर्ण मित्ला 
था उसकी सवत्‌ १६७१ की लिखी हुई पूरी प्रति मिज्ली और पाटोदी दिरखंवर 
मंदिर, जयपुर से भी उसकी एक प्रति प्राप्त हो गई । इस तरह वह रचना तो 
पूरी की जा सक्री। सॉजन्यमूर्ति आग्मप्रमाकर सुनिवर्य पुर्यचिजय जी 
को लिखने पर उन्होंने पाटण भडार से 'सभाह्ट॑ंगार ( नंबर २ ) की ६४ पत्रों 
की प्रति सवत्‌ १६७७ की लिखी भिजवा दी । जयपुर जाने पर मुनि जिन- 
विजय जी के सम्मह में खरतर गच्छीय कविचर सूरचंद्र रचित 'पदेक विशति? 
नासक महत्वपूर्ण अज्ञात अंथ की €म पन्नों की अपूर्य प्रति अवलोकन में आई 
तो उसे भी साथ ले आया | मूल ग्रंथ संस्कृत में है पर उसमें प्रसग प्रसग 
पर राजस्थानी के गद्यचर्णन स्वर्ण आसूपण में जड़ाव की तरह सुनियोजित 
हैं। अ्रतः उन सब वर्णरनों को अलग से छॉटकर लिखवा लिया गया । उसके- 
बाद मुनि पुएयविजय जी और जयपुर के दिगबर भंडार तथा विनयसागर जी 
के संग्रह की प्रतियाँ प्राप्त होती गई और कुछ अपने संग्रह की प्रतियोँ का 
भी उपयोग किया । चितौद़ जाने पर यति बालचंकर जी के संझद्द से १ पन्न में 
लिखा हुआ सभा्टंगार ले आया । भारतीय विद्या सवन से जिनविजय जी 
के सग्नह के सभाश्टेगार की प्रति मेंगवाई। वढ़ोदा, पूना आदि से सी प्रतियाँ 
सेंगवाई गई । इस तरह २५-३० प्रतियों को प्राप्त करके इस पथ को तैयार 
किया गया है । हे! जे 

आवश्यक स्पष्टीकरण--यहाँ यह भी बतला देना आवश्यक है कि 
जब में इस ग्रंथ की तैयारी में रूगा हुआ था तो डा० मोगीलाल जी साडेसरा 
से सूचना मिली कि थे भी एक “वर्णक समुच्यय” अंथ तैयार करने का 
प्रयत्न कर रहे हैं, इसलिये उनके संअह की जो प्रति मैंगवाई थी उसका 
उपयोग में अपने अंध में नहीं करूँ। श्रतः उस प्रति के वर्णुनों का इस गंध 
में उपयोग नहीं किया गया। यद्यपि उसके बहुत से वर्णन समाश्टगार 
आदि अन्य सम्द्दों में प्राप्त होने से सेरे इस ग्रंथ में भी आ जुके हैं पर कुछ 
वर्णाव ऐसे सी रह जाते हैं जो साडेसरा जी की प्रति में ही थे, अन्य प्रतियों 


नल 


( ५६ ) 


में नहीं । साडेसरा जी का वह वणक्त समुद्दय अधथ मद्ाराजा सयाजी राव 
“विश्वविद्यालय; वद़ोढा से प्रकाशित हो घुका है। उसमें प्रकाशित सभा- 
अगार तो भुक्ते प्राप्त सभास्टगार ( नंवर ९) ही है। अतः वर्ण समुच्चय! 
के प्रथम भाग में सॉंडेसरा जी की प्राप्त प्रति में पत्नाक २ न मिलने से पाठ 
ब्रुटित रह गया था, उसझो मेने उन्हें भेजकर वर्णकू समुच्चव साग २ में 
प्रकाशित करवा दिया है। इस दूसरे भागय में प्रथम भाग के चर्णार्ों का 
सास्कृतिक पअ्ध्ययच और शब्दसूचियाँ प्रकाशित की गई दँ जो बहुत 
सहस्वपूर्ण हे 

श्पूर्ण तियाँ--काफी खोज करते पर भी सभा छुमुहूल, पदक 
विंशति, सुत्कलाहुप्रयास की पूरी प्रतियाँ कहीं से भी पूरी नहीं हो सकीं 
श्रौर न छक्ष्मीचहलमी टीका में उल्विष्चित 'चागविलास'! पथ हीं अ्रभी तक 
प्राप्त हुआ । इसलिये उसके धनुसंधान पुवं॑ प्रदाशव छा कार्य अब भी 
वाऊफ़ी रह जाता ६ । 

खसमए्ट्ंगार नामक संस्छत अंध--छस्छत में भी सलाश्ूगार तासक 
एक पदयवद पंथ प्राप्त हुश्ना है जो अंचलगच्छु ऊे कल्याणसागरखूरि के शिष्य 
द्वारा रचित दे । इस पथ की इप्रतियाँ देसने को मिली हैं । जिनमें से नित्यमणि 
जीवन लायब्ेरी, कल्लकत्ता की प्रति की चक॒ल परिशिष्ट में देने को भेन्न दी 
रहे थी, पर जब तक वह अन्‍्यन्न प्रकाशित हो गई । राजस्थान 
प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान जोचपुर ( पुरातत्वान्वेपण संदिर ) आर बढ़ोदे आहएि के 
जैन भंडारों की प्रतियों छा मो उपयोग नहीं क्विया जा सका । 'सलसा तरंग! 
नामक पुक संस्कृत प्चवद्ध अथ की एक प्रति आमेर भडार से मेंयबाई 
गई थी ओर भडारझर ओरियटल इस्टीट्यूट पूना में सी इसी नाम वाले 
अंथ की २ प्रतियां हैं पर उनका उपयोग इस पअ्रध सें करना शआ्रावश्चक 
नहीं प्रतीत हुआ क्योंकि उनकी वर्णुनशली सित प्रकार की है 

जैनेतर सस्कृत रचनाओं में रीबण पद्‌ संजरी और ग्ीर्वाण चरगमनरी 
ऋमश: चरद्‌ भद्ध ओर हुढिराज के रचित , चर्णंक पद्धति की डख्लेखनोय 
रचनाएँ हैं । इनमें से एक की प्रति हसारे संग्रह सें भी ह। ये दोनों रचनाएँ 
'डा० उमाकाँत साह द्वारा सपादित होकर जनंच् आफ ओरियटल इस्टीड्यूट 
भाग ७ चंबर ४ ६ जून 4६४८ ) के अऊ में प्रकाशित द्वो चुको हैं । 

परिशिष्ट--परिशिष्ट नंबर १ और २ में दो और महत्वपूर्ण रचनाएँ दी 
गई हैं जिनमें से प्रथम 'रत्तक्रोष'नामक अंथ तो बहुत ही प्रसिद्ध रहा है 


( ७ ) 


उसकी हमारे संग्रह ओर बड़े ज्ञानभंडार की प्रति से पहले प्रेस कापी तैयार 
की गईं पर उसके बाद अनूप संस्क्तत छायब्रेरी की ४ प्रतियाँ और मेगाकर 
देखी तो उनमें काफी पाठभेद मिला । पर उन सब पाठसेदों का देना संभव 
न होने से केवल उनमें जो विशेष वस्तु प्रकारों के नाम मिल्ले हैं उन्हीं की 
सूची दे दी गई है । परिशिष्ट नंबर २ में राजनीति निरूपण नामक सस्क्ृत्त 
अंथ दिया गया है। चह सुगलकालीन शब्दों एवं संस्क्षत पर मद्टत्वपूर्ण प्रकाश- 
डालता है । इस रचना की एक मात्र प्रति जैन भवन) कलकचे की लायबेरी 
से मिली है । परिशिष्ट की सामग्री प्रतिपरिचय छुपने के बाद तैयार की गई. 
इसलिये उसमें इन रचनाओं की प्रतियों का परिचय नहों दिया गया है । 


डपयोग--वर्ण कों का उपयोग अ्रर्थों सें किस प्रकार किया जाता है 
इसका सुंदर उदाहरण 'प्ृथ्वीचद चरित्र” और 'पदेक विशंति” अ'थ हैं । एक 
ही चर्णन को, मित्त भिन्न लेखकों ने छुछ घटा बढ़ा कर भी लिखा है | कुशल 
धीर ने पुराने चर्णनों में किस तरह अपनी ओर से कुछ मिलाकर परिषर्धन 
किया है इसकी कुछु सूचना इस ग्रथ र्में प्रकाशित 'सभा कुतूहल” के चर्ण॑नों 
से पाठकों को मिल जायगी। फुटकर पत्रों में भी ऐसे चर्णन लिखे मिलते हैं । 
जिनमें प्रकाशित वर्ण से छुछु भिन्नता है, पर उन सब वर्यनों के उपयोग से 
यह ग्रंथ काफी बड़ा हो जाता दे । 


'ज्षचवीन उपलब्ध प्रंथ-अभी श्रभी मेरे आतृपुत्र भंवरलाल को “श्रासा- 
णक रल्लाकर! नामक ग्रंथ का प्रथम खंड प्राप्त हुआ जिसमें बहुत सी कह्ावर्तों 
के साथ कुछ ऐसे वर्यनों का भी प्रारंभ में संग्रह किया गया है। इससे 
मालूम होता है कि वर्णकसंग्हों का व्यापक प्रचार था और ऐसे अनेऋ 
संग्ाह समय समय पर तैयार होते रहे हैं। खोजन्न करने पर और भी ऐसी 
सुल्यवान सामओ पअ्रवश्य सिल्लेगी । सभाश्यगार की तो अनेक प्रतियाँ 
प्राप्त हुई हैं । 


वर्णनसंग्रहों के नाम--वर्णन करने की प्रतिभा प्रत्येक व्यक्ति में 
समान रूप से पाई जाना संभव नहीं इसलिये कुछ प्रतिभासंपन्न व्यक्तियों 
से वर्युनों के संग्रहग्नथ तैयारहुकर दिए, जिनको अन्य लोगों ने अपनी 
रचनाओं में यथाप्रसंग स्थान दिया। ऐसे वर्णनसंग्रहों का नाम सभागार, 
वागविल्लास, वर्यना सार, सभा कौतूहत, आदि रखे गए । 


१, दे० मसण्मारती वर्ष ८ ! 


( ८ ) 


प्रस्तुत भ्रंथ का संपादन--इनर्मे से जितने पेसे प्र रास्धानी गधथ 
में प्राप्त हुए उनकी प्रतियों को कई ज्ञानभंदारों से मंगवाकर विषय वार 
वर्गीकरण करके इस अथ में दिया गया 8 । पहले ऐसी रचनाओं को मूल 
रूप में अलग अलग प्रकाशित करने के लिये उनकी प्रतिलिपियाँ छी गई पर 
बहुत से वर्णन एक दूसरी रचना सें समान रूप से सिलते थे हसकिये उस 
रूप में प्रकाशित करने से बहुत श्रधिक पुनरादवृत्ति ड्ोती | 'ग्रतः पुनरावृत्ति न 
होने ओर उपयोगिता को बढ़ाने के लिये प्रत्येक वर्णन को घलग अलग लिख- 
वाया गया फिर समान वर्शिनवालों का पाठ मित्नान कर पाठ्मेद लिखा गया 
आर उन्हे ऋमबद्ध करके १० भागों में विभाजित किया गया । इस कार्य में 
कई महीनों तक ऊठिन परिश्रम करना पढ़ा । इसछिये अंथ को तैयार करने में 
अधिक समय लग गया शोर फिर झुट्य में भी देर होती रद्दी । फिर 
भी पाठकों के समझ इस रूप में रखते हुए, फिंचित्‌ संतोप का प्रनुभव 
होता है । 

आमार--इस कार्य में श्री भंवरलाल नाहटा, ताराचंदन्नी सेडटिया, 
नरोत्तमदास जी स्वामी और श्री बदरी प्रसाद जी साकरिया से बढ़ी 
सहायता मिली है । श्री वासुदेवशरण जी ध्रञ्वाल ने भूमिका लिखकर मुम्झे 
बहुत उपकृत किया है | श्री चद्बर्रेन जी मोरज्न ने इसके साहि/त्यक सोदय॑ 
पर लिम्ध है । ना० प्र० सभा फाशोी ने इसे प्रकाशित किया है। एतदर्थ 
सभी सहयोगियों का में हदय से आभारी है । 


अगरचंद नाहदा 


सभा श्रृंगार का साहित्यिक सोंदये 


वर्णकसाहित्य में विभिन्न वस्तुश्रों के वर्णन फा संग्रह होता है। इसी 

प्रकार का एक संग्रह “सभा शूगार? है जिसे “वर्णन संग्रह” भी कहा गया है। 
यद्यपि डा० साडेसरा ने भी अपने ग्ंथ में सभा शंगार का समावेश किया 
है! पर वह वर्णन एक ही संग्रह का है और श्रधूरा है जिसका चुर्टित श्रंश 
उन्होने बाद में प्रकाशित किया है |* वह श्राकार में भी छोया है। प्रस्तुत 
धसभा श्ूगार! को श्री श्रगरचंद जी नाहणथ ने श्रलग अलग ५ सभा शृंगार? 
के वर्शनों की कई प्रतियों के आधार पर संकलित किया है। इन पॉचों फा 
तथा विभिन्न प्रतियों का परिचय अ्ंथ के श्रत में दे दिया गया है।?* डा० 
साडेसरा ने “वर्णफ समुच्चय”ः ( भाग १) नामक अंथ में जो वर्णुक संग्रह 
दिया है वह महत्वपूर्ण है पर नाइटा जी के 'सभा शंगार! की विशेषता यह 
है कि उन्होंने उमा श्यगार के पाँचों संग्रहों फो ज्यों का त्यों नहीं छापा है 
बल्कि उन्होंने समान विषयों को श्रलग श्रलग करके एक जगह प्रकाशित 
किया है। साथ ही डा० साडेसरा द्वारा प्रकाशित 'समा झूंगार? के अंश को 
उन्होने छोड़ दिया है| 

धसभा शंगार? निम्नलिखित १० विभागों में विभाजित है-- 

१, देश, नगर, वन, पशु-पक्ती, जलाशय 

२, राजा; राजपरिवार, राजसभा, सेना, युद्ध 

३. स्री-पुरुष वर्शन , 

४. प्रकृति वणन [ प्रभात, संध्या, ऋतु श्रादि ] 

५, फलाएँ शोर विद्याएँ 


३. डा० सोगीज्ञाल ज० सांडेधरा, पर्णक समुच्चय, भाग १, पु० 
१०४-१४६ 


२, ढड।/० भोगीजाज्षन ज० सांडेघरा, वर्णंक समुच्चय, भाग २, प्रू० 
१२००१ २३ है 


३, श्री अगरचंद नाहटा-- सभा श्ंयार, परिशिष्ट २, ए० १-४ 


६, ज्ञातिय ओर थे 
७, देव, वेत'ल श्रादि 
८. जैन घमं सब्धी 
६, सामान्य नीति वर्शन 
१०, मोौजनादि वर्शन ॥॒ है 
चर्णऊसाहित्य में वन्तुओों के विभिन्न मामरूपों फा बसन होता दे। 
इस प्रकार फा वर्णन लेखक के शानभडार की तो शुत्तना देता दी ईै, साथ 
ही पाठक वा श्रोता भी उससे ऋपने ज्ञान फी इंद्धि कर लेता ६॥ इन 
वर्शनों के द्वारा पाठक के समन एक चित्र उपध्यित हो बाता दे छोर वह 
वरण्य विपय फो सरलता से ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार फा परिनिष्ठित 
आर रूड़िगत रूप हमारे मस्तिष्क फी वीद्धिक चेतना फो तो डद्बुद्ध करता 
है पर वह हमारे छृदय थी मार्मिक्ता को सन्ग करने में अधिकाशत; श्रस्मर्थ 
रहता दे। पर वर्णकसादित्वय के सभी लेखक उठुमान नहीं होते। उनमें से 
कुछ कविह्नदय होते हैं और डचित प्रसंग पाकर उनका श्रंतर भावुकता के 
साथ विपय का चित्रण फरने लगता है। “सभा श्सार! भी इसका श्रपवाद 
नहीं | इसमें अधिकांशतः वस्खुश्नों के नामरूर्पों का ही वर्णन है पर कहीं 
कहीं फाव्यछुठा के भी दर्शन होते हैं । 
साहित्यिक दृष्टि से उमा ख्ूगार फा ध्युद्धवर्शन! उत्कृष्ट है। इसमें 
स्वामाविकता के साथ साथ रसमझ् फरने की शक्ति है। यह वर्सुन या त्तो 
लेखकों ने पूर्व अंथों के आधार पर किया होगा अथवा यह भी संमव है कि 
उनमें से किसी की व्यक्तिगत अनुभूति इसमें श्रमिव्वक्त हुई हो। प्रंथ में 
७ युद्धवर्गन हैं। इनमें परस्पर कुछ न कुछ समानता होते हुए भी मिन्नता 
है। प्रयम युद्धवर्णुन के शारंम में दोनों दलों की सेना के मिलने पर जो दृश्य 
उपस्थित हुआ उसका चित्रण किया गधा है। जब दोनों श्रोर की सेनाएँ 
मिड गईं तो चार्रो ओर रेत ही रेत छा गई । उससे श्रंघकार हो गया शौर 
वातावरण की धूमिलता के कारण अपने पराये का भी श्ञान न रहा | इसके 
वाद युद्ध का वर्णन किया गया है। कहीं कहीं आरंम में चुद्ध के वाद्य बचने 
ओर वीरों के सशने फा वर्णन है यथा चतुर्थ युद्धवर्णन में-- 
वीर मादल वाज्या, सर साज्या | 
जय ठक्क वाली, नीसत नीकली गया ताजी | 
- चंवक- घहतहायड, नेजा लदइलहायह | 


( ह॥ ) 

कहीं कहां युद्ध में मार्ों द्वारा वीरों फो उत्साहित फरने फा भी वर्णन 
है। द्वितीय युद्धवर्णन सबसे विस्तृत है और उसमें संघर्ष का जो चित्रण डे 
वह काल्पनिक अतीत नहीं होता | ऐसा प्रतीत होता दै कि मृत्यु के ताएडव- 
हस्य फो अपने सामने देखकर ही लेखक ने लेखनी उठाई हो। सेना के न्यूड 
बनाकर खडे होने के बाद युद्ध के बाजे बजे श्र रण श्रारंभ हुआ | घनुष 
से निकलकर तीर मस्तकों से जा टकराए. | खाडे ऐसे चल रहे ये मानो वर्षा 
की भड़ी लगी हुई हो | वीर एक दुसरे को फाठने लगे। कई वीर सिर फट 
कर गिर जाने पर भी लड़ते रहें । फइयों फी तलवारें द्वट गई। कायर 
लोग भागने लगे | इस प्रकार के युद्ध फो देखकर वीर युद्धोन्‍्मांद से भर गए 
पर फायर फॉपने लगे-- 


भाजेवा लागा घनुर्दंड। 

जाएवा लागा शिरः खंड । 

पड़ेवा लागी खाडा तणी भाड़ । 
बजेवा लागी सुत्रट तणी फाटकड़ । 
नाचेवा लागा भड़ फबंध । 

फोटिवा लागा घज विंघ। 

घुटेवा लागा खडगफल। 

नसेवा लागा कायर दल | 

इसइ सग्रमामि सुपट गाजद | 

फायर थर थर धूनइ। 


फह्दी फहीं हाथी, घोड़ों श्रोर रथों की तैयारी और सष्टि पर पढ़नेवाले 
उनके प्रभाव फी व्यंजना घ्वन्यात्मक ढंग से की गई है-- ह 


रथ थडहडइ, रण फाहल घडच्रडइ । 
गज्ञेंद्र गडगडइ, घोडे पाखर पडइ। 
पृथिवी चलचलइ, समुद्र कलमलइ। 
शेष सलसलइ, सुर सामला इलफलइ | 


यद्यपि युद्धवर्णुनों से पूर्व “समा श्गार! में शल्नवर्णन अलग से दिए हुए 
हैं पर इन युद्धवर्णनों से भी श्रनेक प्रफार के शर्तों का वर्णन किया गया है 
णो लड़ाई के समय काम में लाएं जाते ये | यदि किसी युद्धवर्णन का श्राघार 


( ४) 


ऐतिहासिक घटना हो ठो उसका वास्तविक स्वरूप समभने में भी सद्दायता 
मिलती है, यथा ७ वें युद्धवर्गन से लो फालिकाचार्यकरधा से लिया गया है। 
इसमें कालिकाचार्य का गद्दमल्ु के साथ युद्ध फा बर्णुन है। युद्ध शारंभ दोने 
से पूर्व जीते जी मैदान न छोड़ने फी सौगध ली गई -- 


आझामल पाणी फीघा, माजण रा दूंस लीधा | 


पर जत्र युद्ध में कालिकाचार्य श्लेर उसके दल फी विकद मार पढ़ी तो 
विपक्षी दल के लोगो की लो दशा हुई उतका वर्णन इस प्रकार किया 
गया है --- 


फावलि मीर, नखद तीर | 

लागी खडा खड़, वागी भद़ामंड़ि | 
गइमभलुरी फौज मागी, सबल लीक लागी । 
जे हूँती सेनानी, ते तो घूरखी थयो कानी । 
जे हँतो कोव्वाल, तेचो मागतो ततकाल | 

जे हूँती फोनदार, तिणरे माये पड़ी मार । 

जे हूता चौरासीया, ए. दाते त्रिणा लीया | 

जे हूँता खबास; तीए जीव वा री मुंकी आस | 


युद्धवर्णनो के पूर्व विभिन्न प्रकार के शर्तों, गज, अ्रश्व, ऊँट, रथ 
आदि का वर्णन किया गया है। शज्तरों के वर्णन जहाँ बूचीमात्र हें वहाँ 


गज, अश्व; ऊँट आदि के वर्शान में उनकी विभिन्न जातियों व श्राकृति फा 
भी बर्एन फिया गया है । 


नाविका के अंगों का, उसके आामरणों फा ओर सुष्ठु स्वभाव का वर्शन 
शंगार रस फी निष्पत्ति में सहायक होता है। पर सभा व्य्यार में सुत्नी के 
अतिरिक्त कुछ्जी के जो वर्णन ई वे रति के स्थान पर जुग॒ुप्सा भाव उत्पन्न फरते 
हैं। विरहिणी के ठो वर्णन हैं । दोनों में ही वियोगिनी की मानसिक दशा के 
साथ उसकी उद्देगलनित क्रियाओ का वर्णन किया गया है। विरशदशा में 
भोजन से विरक्ति हो जाती है ओर सब प्रकार के श्ूगार विरदिणी फो 
अंगारवत्‌ प्रतीत होते हू चंद्रमा की शीतल चाँदनी उ6कफे-लिये द्वघ राशि के 


चूर्य के समान दस्धकारी शो जाती है। वियोग की आग से उसका शरीर 
जलता है और सद्देलियों फा साथ उसे नहीं सुहाता ---... 


(६ 


किसी एक विरट्णी हुई ९ 
विरशबध्या, आाहारि ऊपरि फरइ श्रनास्या । 
सब शुंगार, मानद अंगार | 
घंद्र तप पाने, घ्या विलवान। 
विसद्ानल प्रययलइ धअंगु, सी कम हू विरंग । 
विरदिणी अपने पर फो तोड़ रह है; द्वा्यों के बलयों फो मरोद रद्दी 
३२, गहनों फो तोड़ रही है, छपरे उत्तारदर ऐर लगा रही है। फिकियी फी 
घनि इच्ची नहीं लगदी शतः उसे हलग फर रही है। यह अपने गस्तक 
और वद्धध्यल पर प्रहार फरती दे, बालों फो उिखेर रही दे शोर धरती प९ 
लोद फर शआाँमुश्नो से अपने कंसुक छा मिगो रही है -- 
हाउ प्रोड़ती; वलय मोदती । 
घामाण मानती, सत्र सावती | 
फिंक्णि बहलाप छोड़ती, मस्तक फोड्ती | 
धच्तृध्पल तादती, कुचूउठ पाड़ती | 
फेश कनाप राज्ावती, प्रथ्वरी तगी लोदती । 
बंध फरी फंचुक सोचती, डोडलों इृशि मीचती । 
विरद विलाप का यर्णन फरते हुए प्रेमी के विभिन्न विशेषर्शों का प्रयोग 
ईकेया गंवा है --- 
हा फात | 
हा दृदयविश्नांत | 
हा प्रियतम | 
दवा सर्वोच्तम | 
हा सीभाग्यसुं दर | 
' है प्रेमपात्र | 


स्रीखमाव फा जो वर्णन किया गया है उसमें 'जियाचरित्र”! फो ध्यान 
में रखफर नारी के चरित्र फी श्रश्यिरता का मनोवैज्ञानिफ ढंग से उद्वादन 
किया गया है। ज्लीके फार्मों फी गणना तो निम्न जाति की स्त्री के फार्या फो 
ध्यान में रख कर की गई दे पर उसके जो नाम लिखे गए हैं वे केवल 
आ्राभिजात्य वर्ग ओर रानियो के नाम ईँ। हाँविधिन्न प्रा्तों फी स्लियों के 
नामों फा वर्णुन श्रवश्य स्थानयत॒ विश्येपता लिए हुए है। पु्षत्र्शन में 


की! 


उसके विभिन्न श्रंगों के सौंदर्य फा चित्रण किया गया है श्रौर श्रनेक गुर्णों फी 
सूची दी गई है। दुष्ट व्यक्ति के स्वभाव का चित्रण कर संग न फरने योग्य 
पुरुष का स्पष्ट परिचय दे दिया गया है । 

सभा श्गार के वर्णनों पर सध्ययुगीन सामंती वातावरण का स्पष्ट प्रभाव 
है | राजाओं के श्रनेक प्रकार देकर उनके विभिन्न चित्र प्रस्तुत किए गए दें । 
छहीं वीर, कहीं उदार, कहीं न्‍्यायी, कह्टी ठानी, फही यशस्वी श्रोर फह्दी 
इन सबका समवेत रूप लिए. हुए. राजा फा वर्णन है। राजाओं का केवल 
उदात्त रूप ही नहीं है, उनके श्रहंंकारी रूप, फोपातुर रूप, रूठे हुए रूप 
आदि भी दिखाए गए. हैं | रानकुमारों, रानियों श्रोर मंत्रियों का भी एकाथिक 
वार वर्णन किया गया है। पौराणिक नरेशों में राम, रावण, वासुदेव 
आदि का वर्णन है। राजसभा का वर्णन तो विस्तृत है ही, राज्य के श्र॑र्गों 
श्रौर कई श्रन्य फम्चारियों फा भी परिचय दिया गया है। 

प्रथम विभाग में देशों के नाम देने के बाद जो नगर्रो का वर्णन फिया 
गया है वह कई जगह तो विशेष नगरों का है, जैसे पृष्ठ ८ पर नगरवर्णुन 
संख्या ६ में उननयिनी का वर्णुन है। लेकिन यह वर्णन भी किसी फाल- 
विशेष का वास्तविक वर्शंन न ह्ोकर लोकाश्रित है । इसीलिये विक्रमादित्य 
फी विभिन्न लोककथाश्रों में श्रानेवाले विभिन्न नाम इसमें दें। कई वर्णनों 


में यद्यपि नगर फा नाम नहीं दिया हुआ है पर उस वर्णुत से नगर फी 
समृद्धि श्रोर सुव्यवस्था का ज्ञान होता है-- 


नगर ने विषे खुश्याली दीसे छै-- 
मरिया दीसे हाठ, श्रनेफ स्वर्शंमय घाट | 
मोकली पोली वाट, चाले घोड़ा तणा थाट | 
लोक ने नहीं किसो उचाढ। 


नगरवर्णन के अ्रंतर्गत चौरासी चोहरटों का नाम दो जगह है। इनसे 
चाजार में मिलनेवाली विचित्र वस्तुश्ने श्रोर उनके विक्रेताओं के नामों का 
पता चलता है। निश्चय ही चौरासी चौहटे फिसी बड़े नगर में ही संमव 
हूं। यहाँ पाई जानेवाली भीड़ इतनी अधिक है कि मनुष्य धीरे घीरे चलते 
हैं। भीढ़ के कारण लोग एक दूसरे का बिलकुल स्पश करते हुए चलते हैं + 
मीड़ के फारण चॉस लेना मी कठिन है। भीड़ इतनी अश्रधिक है कि एक 
तिनका मी नीचे नहीं गिर सकता । नजर घुमाकर, पीछे मुढ़कर, देखनाः 


(६ ७ -) 


कठिन है। यदि थाली फेँकी जाय तो वह सत्न लोगों के सिरों के ऊपर ही 
तैरती रहे; नीचे न गिरे-- 


चौरासी चौहटा भीड़, मनुष्य शमे शमे फिरे। 
हिइ हिंईं दले, हारइ हार चढ़े | 

पूठें पूठ मिले, बाहे' बाह घसाइ। 

सास न लिवराइ, धड़ाघड़ हुईं। 

तिणखलो घरती पड़ि न सकै, दृष्टि फेरवी न सके | 
याली माथा ऊपर तरै, इम अनेक भीड़ हुई। 


नगरवर्णन के उपरात वहाँ के लोगों का; घरों का; प्रासाद फा वर्णन 
किया गया दे श्रोर बाद में श्रनेक प्रकार के वृक्षों, पक्षियों, चतुष्पदों, फीटों 
च पर्वतों के नाम गिनाए गए हैं। इनका वर्णुन प्राय। रूढ है। इनके बाद 
सरोवर व पनघठ फा वर्शुन करके नदियों व समुद्रों के नाम देकर इस 
विभाग को समाप्त क्रिया गया है। सरोवरवर्शुन में तो विशेष रमणीयता 
नहीं है पर पनघट फा जो चित्र ग्रँकित किया गया है वह स्वाभाविक होने 
के साथ साथ आफर्षक भी है। राजस्थान में जहाँ पानी फा श्रभाव होने के 
फारण दू( दूर से जल लाना पढ़ता है, इस प्रकार का दृश्य किसी भी पनघद 
पर देखा जा सकता है। पानी भरने के लिये भीड़ हो रही है। फोई तेजी 
से दोड़ रद्दी है, फोई सिर पर वेहड़ा रख रही है; फोई किसी से टफराकर गिर 
रही दहे। फभी कोई ज्री दूसरी जञ्री की साढ़ी मिंगोफर उल्टे उसी से लड़ रही 
है। मोटे अ्ंगवाली तो गाली दे रही है और दुर्बल अंगवाली वैसे ही 
श्रप्रसत्न हो रही है। सास भी बाद में उन्हें बुरा मला फहती है-- 


बईरां नी भीड़, हुई पीड़, तु चीड़ । 

एक ऊतावली दोडे छे एक माये वेहर्ड् चोहडे छे ) 
लूगुंडू ते मायेँ श्रोढें छुईं, बेहड़ों ते फीड़े छुई । 
एक एक ने अड़े छुईं घडाघड पड़े छुइं | 

माहो माहि लडे छुईं ॥ 

हवें नान्ही लाडी, चीखल थी पढ़ें श्राडी । 

बीजी नी मींचाइ साडी, ते माठटेइ् करे राडी | 
सोक सोक नी फाइ चाडी, डीले णाडी। 

सीजें माडी, सासुद्ट पाछी ताडी | 
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परनघठ का श्रंतिम दृश्य तो ध्यन्यात्मक सॉदर्य लिए हुए है। विभिक् 
छभूपणो के नाद को लेखक ने अनूठी व्यंजना से व्यक्त किया है-- 


घूघर ते घमके छे, पायल ते उमके छे । 
बेहद श्ररघट्ट, घर्णेक गद्टगद्ट | 

बाज धऋणवद्द, आ्रावे द्ट्ववद्द | 

एटवें पणपद्ट । 


प्रकृति के प्रति श्रादिम युग से ही मानव फा सहज श्ाकर्षण रहा है। 
प्रमात श्रोर सध्या नित्य होते हुए मी प्रति दिन की नवीनता से युक्त रहते 
| पर इनका मनोहारी रूप नागरिक जीवन के व्यस्त वातावए्ण में प्रतीत 
नहीं होता । सभा ख्थार में प्रकृतिवर्णन के श्रतर्गत प्रभात, संध्या, रात्रि 
श्रादि का जो वर्णन किया गया है वह सुस्लिम फाल का हे और उसमें 
प्रभात, सध्या आदि का प्राकृतिक सोंदर्य नहीं है बल्कि तत्तद कार्लों में 
लगत्‌ के विभिन्न प्राणियों पर पड़नेवाले प्रभाव का वर्णन दै। अँघेरी राद 
फा वर्णन नागरिकता लिए हुए है। लेखक की दृष्टि अविफाशतः रऋँगार- 


परफ होने के फारण वह गणिका, जार, दूती श्रादि के चठ॒दिफू चक्कर 
लगाती रही है | 


परतुवर्शान में वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत आदि का वर्णन हैट्टी 
चंछत फा एफ ही वर्शन है! उसमें ऋतुराज़ के शग्रागमन के समय फोयल 
की कूक; मंजरित श्राम्र,; उल्लुसित श्रशोक, विकसित चंपक कली श्रादि फा 
वर्णन और लोक पर उसका प्रभाव दिखाया गया है। ग्रीष्म के ३ वर्णन 
हैं। प्रयम के ध्ारम में राजस्थान की उस भीषण गर्मी का वर्णन है जन्न 
चारों ओर लू चलती है, धूप के कारण नंगे पैर जमीन पर चलने से पैर 
! जलने लग बाते हैं, पेढ़ों के पे जलकर गिर जाते हैं। जलाशय सूख 
जाते हैं और पनिद्ारनें पानी के लिये लडती हैं, लोग फास पर नहीं जा 
पाते, गला घुख रहा है, सच्र छाया फी शरण ग्रहण कर रहे हैं-- 


लू वाजे छे, शीत *लाजे छे | 

पग दाझे छुद्द, तावढ़ों तपै छुईं । 

रुख पात भड़े छुइं, रुख पवने पड़े छुईं । 

पशणिदहारी पाणी माटि लें छुईं, बावकूओआा सुके छुटं । 
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लोग फाम चूके छुईं, पंथीमा्ग सूकै छुईं । 
ताबड़ो लुकें छुईं; फंठ सुकके छुईं । 
पर इसके उच्राद्ध में गर्मी से बचने के लिये आमिजात्य वर्ग द्वारा प्रयुक्त 

उपकरणों फा वर्शन है। वर्षो 'काल के ५ वर्शानों में लगभग समानता है। 
लगभग सभी में काली घटा उमड़ने का, घारासार वर्षा फा;. मेढकों के 
बोलने फा, जलप्रवाह बहने का, पथिकफो फी यात्रा झफने फा वर्शान है। 
फहीं फह्दी वर्षा से मफान गिरने, 'छ॒ुप्पर टपकने; हरियाली होने, मोर नाचने, 
किसानो के हल चलाने शआदि फा वर्णान भी है। 


धसमा हंगार! में अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। गद्यमय त॒ुकात 
होने के फारण अनुप्रास तो लगभग सर्वत्र ही मिलता है। कहीं कहीं उपमा, 
रूपक, उत्प्रेच्ा आदि अलफार भी आए. हैं । 'सभा #ंगार! का विषय और 
उसका उद्देश्य बोद्धिफता से सबधित होने के कारण जो ग्रलकार आए, ई देः 
सहज रूप से ही श्रा गए. हैं । राजसमा में बैठे हुए राजा की शोभा फा वर्णन 
फरते हुए निम्न प्रकार से उपसा दी गई है -- 


सभा माहि राजा बदहठा थको सोभह छे ते केहवो- 

अक्षर माहि जिम श्रोंकार, मत्र मांहि हींकार । 

गंध माहि ठुवर, इक्त माहि सुरतरु । 

सुगंघ माहि जिम कपूर, श्रोत्तव माहि जिम तूर । 

वस्त्र माहि जिम चीर, #१५५००५७०७००७ 

वाजित माहि जिम त्र॑भा, स्री माहि जिम सभा | 

शात्र मांहि जिम गीता, सती माहि जिम सीता | 

देव माहि जिम इद्र, अ्रह्य साहि जिम चंद्र । 

द्वीप माह्दि जिम जंबू दीप, प्रदीप माहि जिम रक्त प्रदीप । 


'सभा शूंगार! किसी एक व्यक्ति फी रचना न होकर कई वर्णन ग्रंथों फा 
समूह है श्रतः उसमें भाषा का भी एक रूप नहीं है। कहीं संस्कृत, फहीं 
श्रपश्रश, कहीं तजमाषा, कहीं गुजराती श्रौर फही मारवाड़ी का रूप होने के 
कारण पाठक के लिये भी यह झ्रावश्यक हो जाता है कि वह उपयुक्त 
भाषाओं का ज्ञाता हो श्रन्यथा उसे वर्शानों फो सम्यंक प्रकार से समभने में- 
कठिनाई हो सकती है। कहीं कहीं अ्ररबी फारसी के भी शब्द आए. हैं| ऐसे 
शब्द विशेषत! मुस्लिम फाल से प्रभावित वर्शुनसुचियों में हैं। " 


६. 
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धप्ा झुंगारः उस वर्रकसाहित्व की एक बहुमूल्य फड़ी है जो संस्कृत; 
प्राकृत, अ्पश्रश एवं देशी भाषाओं में श्रपनी एक दीर्घ परंपरा बनाए हुए 
है | डा० वासुदेवशरण अग्रवाल ने कई उदाहरण देकर बताया है कि इस 
प्रकार के वर्णकसाहित्य के प्रमाण प्राचीन काल से ही उपलब्ध होने लगते हैं।' 
हिंदीसाहित्य का विद्यार्थी पथ्डीराजरासो, पद्मावत, सरधागर आदि ग्र॑र्थों की 
वर्शनतचियों से तो परिचित है पर अभी वर्णंकपाहित्य की इस विशाल 
पृष्ठभूमि की ओर विद्वानों का ध्यान कम गया है। श्री नाहदा जी ने बड़े 
श्रम से जो वर्शन संग्रह तैयार कर हिंदीसाहित्य के विद्वानों के सामने प्रस्तुत 
किया है उससे इन नयेज्षेत्र में कार्य करने की श्रन्य विद्वानों की भी प्रेरणा 
मिलेगी, ऐसी आशा है । 


“+ संद्रदान चारण 
भारतीय विद्यामंदिर शोघ प्रतिष्ठान, 


बीफानेर | 





१ हिंदुस्तानी, साग २१ शक १ [ छनवसे-मार्च १६६० | में 'वर्णऋ- 
खाष्टिस्प' शोपक छेथम्त 


प्रति-परिचय 
सभाहशंगार नं० १ 


संकेत स्पष्टीकरण 
( स० १ )5समा श्ृंगार नं० १--श्सकी दो पूर्ण ओर दो शअ्रपूर्ण, कुल 
चार प्रतियाँ प्राप्त हुईं, जिनका परिचय-- 

(१) विजयधरंयूरि जशानमंदिर, आगरा की प्रति। शुद्ध। पत्र २ 
से १६, पक्ति १५, अक्षर ४८ से ५०, ले० १७वीं फा पूर्वार्ध । 
अत--इति सभा <ईंगार वचन चातुरी ग्रथ समात्त। । 

(२) पाटयोदी दि० मंदिर, जबपुर-- 
पत्र २०, पक्ति ?७ अन्चर ५२ 
लेखन स० १६७१ वर्ष चाह मासे शुक्ल पक्चे ३ दोतवार। लेखक साह 
दास सुतेन । मा, सारंगपुर वास्तव्य । 

(३) क्ेशरियाजी मद्रिस्थ खरतरगच्छ भंडार, जोधपुर | डा, १५, 
पोथी १६६, पत्र १८, पं० १५, श्रक्तर ४८, वर्णन १८ वां चालू, फिर 
अपूर्ण | शुद्ध । लेखन काल १७ वीं शती । 
प्रारम्भ के पत्र मे पीछे से लिखा गया है व्याख्यान पद्धति वचनिका |” 

(४) ( थ्र० पु० ) मुनि पुरयविजयजी सग्रह-- 
पत्र ६ से १५, पंक्ति १७ श्रक्षर ६५ ( श्रादि के ५ पत्र नहीं ) लेखन 
काल १७ वीं शती । 
अत में--“सत्री गुणा: ४२” के बाद ग्रंथ का नाम व॒प्रशस्ति नहीं है। 
पुरुष की ७२ फला से पूर्व “इत्युपदेश लेशः समाप्त: मिति भद्गर शु्म॑ 
भवत॒ ॥छ॥” लिखा है अ्रतः वही समाप्ति संभव है । 
मुनिजी ने प्रति के कवर पर पदार्थ वर्णनां' नाम लिखा है। 


सभा शृंगार नं० २ 


(सं० २ )-इसकी एक ही प्रति सुनि पुण्यविजयजी से प्राप्त हुई। इसके 
वर्णन श्रन्यों से मिन्न व मोलिक है। मगलाचरण श्लोक में इसका नाम 
“वर्णन सार”? दिया है | 


( २ ) 


प्रतिज्पाटन भंडार | डा० २६४ नं० १२६४० पत्र ६; (अत का एक ४ 
रिक्त, पत्र ५३ लिखे ), पक्ति ६; अक्षर ४३ । 
अंत--(इति सभा खझूगार ग्रंथ लवलेशोय । लिपिकृतः संबत्‌ १६७७ 
वर्ष आश्िन व० ८ दिने मगल | छः ॥ 
समाश्ृंगार नं० हे 
( स० ३ इसकी दो पूर्ण और दीन चुटित ( ग्रश रूप ) प्रतियों मिली । 

१- सोतीचंद खजानची सग्नह | पत्र १२ की झपूर्ण प्रति । 
छन्‍्य एक गुटका सं० १७६२ के लिखित से नकल फरवाई थी उसे बहुत 
वर्ष होने से स्मरण नहीं, वह कहाँ फा था । 

ले० प्र० इति सभा श्वगार सम्पूर्ण | सबत्‌ १७३२ वर्ष फाल्गुन 
सुदी सप्तम्प्रा तियों भुगुवारे, गणि महिमाविजयवेन लिपिकृता भ्रीरस्तु | 
श्लोक ग्रन्याग्रन्थ ७४६ । ए अन्य सख्या जायते | 

२-भाडारकर श्रो रियन्दल रिसर्च इन्म्टो्यूद पूना, फी प्रति न ०६७१ 
सन्‌ १८६६ से १६१४ फा संग्रह ) इसमे न० १ प्रति के अंधथारी रात 
वर्णन तक का प्रसग थ्राया है। नं० २ में इसके बाद कुछ वर्णन श्रोर है। 

अत इस प्रकार हैं--इति सम्माश्रृंगार सपूर्यम्‌ | स० १७८९१ वर्षे 
जेठ सुदी ७ चढद्रवासरे | लिखितम्‌ चहानपुर नयरे | शुभमवतु ॥ 


समाख्ृंगार लं० ४ 

(सं० ४)८-उपाध्याय विनयसागरजी रुग्रह फोठा फी प्रति, पत्र १०, पंक्ति १७, 
अक्षर ४३। इसके प्रारभिक वर्णन तो समाशुंगार न० ३ के ही हैं । पीछे के 
स्वतंत्र हैं श्र वे अधिकतर जैन सववित ही है। लेखन प्रशस्ति इस प्रकार 
हैं :--इति सभाशझंगारहार सपूर्णम । लिखितं गणि उत्तमकुशलेन श्री 
आमेठ नगरे श्री पाश्व॑ प्रदादात्‌ । प्रति १६वीं शताव्दि की लिखी हुई है । 
मारतीय विद्याभवन, बवई से मुनि जिनविजयजी सग्रह की प्रति पीछे से 
मिली, जिसमें प्रारभिक अश दह्वी या और नई लिखी हुई थो इसलिये 
उसका उपयोग नहीं किया गया | 


सभ्ाघृंगार न॑० ४ 
( सं० ५ )-चिचीड़ के यति बालचदडी के संग्रह से १ पत्र १८ वीं शती फा 
सभाश्ृंगार के नाम फा मिला था, जिसमे कुछ वर्णन थे । 


( हे) 


4 सू० )>खरतर गच्छीय कविवर सूरचंद रचित “पदेकर्विशतिः नामक अंथ के 
६८ पन्नों फी अपूर्ण प्रति मुनि जिनविजयनी से प्रात हुई थी | मूल ग्रथ 
संस्कृत में है, पर बीच-बीच में प्रसगानुसार राजध्थानी भाषा में वर्णन 
दिये गये हैँं। प्रति १७ वीं शती के उचराद् की, अर्थात्‌ रचना के सम- 
कालीन लिखित है। ग्रथ अपूर्ण अवस्था में मिला है, श्रतः पूर्ण प्रति 
के मिलने पर और भी बहुत से सुदर वणुन प्राप्त होगे | 
कु०-श्८ वो शताबिद के कवि कुशलवोर रचित सभा कुनूहल की भी शअपूर्ण 
प्रति प्राप्त हुई है । इसके बहुत से वर्णन तो परदेऊविशति के ही हैं । 
उसमें कुशलबीर ने बीच-बीच व अंत में कुछ पक्तियों बढा दी हैँ । उन 
पक्तियों में कहीं “वीर” फहीं 'कुशलबीरः नाम भी निर्देश किया है। पत्र 
६ पक्ति १७ अक्षर $६, प्राप्त वर्शनो की सख्या ३६ है। पत्रो के परस्पर 
चिपक जाने से फहीं-कही श्रक्षर नश्ट हो गये हैं। यह ग्रथ कितना बड़ा 
, था; पूर्ण प्रति मिलने पर ही विदित हो सकता है। 
फौ०-कोतुहलम्‌” इसकी प्रतिलिपि बहुत वर्षो पूर्व श्री भवरलाल द्वारा की हुई 
हमारे सम्रह में थी | इपमें २५ वर्णुन है, जा स्वतत्र, मोलिक और सुदर 
हैं। श्रत में इति 'कौतुदलम्‌! लिखा होने से इसको यद सज्ञा दी हुई 
हैं। यथास्मरण प्रति श्८ वो शताब्दि की लिखी हुई थी । 
मु०>'मुस्कलानुप्रास' जैवलमेर के यति लद्दधधीचदन्नी के सम्रह में १६ वीं 
शताब्दि के लिखे हुए ७ पत्र प्राप्त हुए जिनसे १०८ वर्शान हैं। इस प्रति 
के बोडर में झ्ुत्कल्ानुप्रास' नाम लिखा हुआ था | वैपे हे यह आपूर्ण 
ही। इसके कई बशुन संस्कृत में हैं ओर फई राजस्थानी में । उपलब्ध 
प्रतियो में यह प्राचोनतम है | इसझी पूरी प्रति प्रात्त होना आवश्यक है । 
पत्र ८ पक्ति १८ अक्षर ६२ । 
पु० आअ०5आगम प्रभाकर मुनि पुएयत्रिजयजो द्वारा यह प्रति प्राप्त हुई। यह 
१६ वीं शताग्दि की लिखित है। इसके ६ पत्र ही मिले, जिनमें भी बीच 
का १ पत्र नहीं था। अंथ अपूर्ण होने से 'पु० आ०” सजा दी गई । 
'का०-कालिकाचाय की गद्य भाषा कथा से केवल वर्षा ओर युद्ध के दो ही 
वर्णन लिये गये हैं । 


जु०८इस प्रति का २ पत्र मुनि पुणयविजयजी से प्राप्त हुथ्रा था। 
इन प्रतियों में से सथा श्यगार न० २ और समा कुतूइल के प्रारम 
में ही मगलाचरण श्लोक मिलते हूँ । श्रन्य प्रतियों में सगलाचरण का 
अभाव है। इन दोर्नो प्रतियों के मगलाचरण नीचे दिये क्षा रहे हैँ --- 


( ४ ३) 


समभा-शूंगार नं० २ 
मगलाचरस 
॥5 ०] एऐं नमः ॥ पडित श्री व््यकुशलगणि गुरुम्पो नमी नमः | 
सर्व-चीव-निकायस्य, स्वधापि हितत्रदाः । 
सुरासुग्-नरें, स्‍्तुत्या; जैनी जयति भारती ॥१॥ 
फोविदा देशिन क्िचित्‌, ६० शाल्रेपु किचन | 
किचेद्यात्ममति-जात, वरुनासार" मुच्यते ॥१॥ 
सभा- छुतूहल ( इशलघीर ) 
प्रणम्व पाश्वे प्रकट-प्रभावं, आनद-कदोद्व-वा रिवाह | 
उुरासुरावीश-नलधियुकम्मनन्तकीर्ति मध्सिनिधान ॥१॥ 
नत्वा शुत्न्‌ प्रक्ट-पुर्यग्सातिरक,न्‌ लोक प्रम्गेढकन्ण वितनोमि शात््र | 
चंचआमत्कृति-वधायकमातलोक मान्य सनोरथवरद्रुनत्रोजकल्पम्‌ ॥२॥ 
सम्यक्‌ सभाकतूहलमिठ्मधिकरस तनोमि चुद शक्ता । 
हवा शात्र-समूह सानुप्रान यथावुद्धि ॥३॥ 
नगर-नरेशवर-राज्ञी-मब्या दिपदा थं-बर्णन-विशिष्टम्‌ | 
वार्ता प्रन्‍न्ध सयुनमेतन्मीदयतु लन-चिच ॥२॥ 
नोद--उभा थश्गार न० १ से ५ की भिन्न-मिन्न प्रतियो के सुचक रुकेत इस 
प्रकार ई--- 
लो०-छ० १ जोधपुर जात 
यु०नसं० २ पुण्वविजयजी प्रति 
पू०८सं० 3 भा० रि. इ० पूना की प्रति 
वि०ज>स० ४ विनयसागरबी प्रति 
चि०८स० ५ चितोड़ प्रति 
ले०-मुत्फलानुप्रास? की प्रति जैसलमेर फी होने से कहीं-कहीं प्मुः के: 
व्थान 'जै! सक्रेत भी लिखा गया है। 


इक. 





३- ख्एनासार को थक भय प्रत्त थ्० र्सिचे इस्टी० पृन्‍्ता से और प्राप्त हुई थी 
प९ देरी से मिलन के कारण दसका उपयोग नद्दों किया ना सका । 
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५ रे. / 


२ देशनाम (२) 


अग, अनग, किलिंग, तिल्ग, | 'बेंग, मंग,' बंगाल, वच्छ;' वत्स, विदेह, ' 
वैराट, कर्याठ, लाट, घाट, मोट, महाभोट, कोणाल, कामद, काश्मीर, 
कुकण, कच्छु, केकी, गोड, तोड, वहस, बस, दंत्रस, मालव, मागघ, 
मरस्थल, मेवात, मेवाड, मरहद्ड, रा््रए सौराष्ट, पचाल, पारकर, सिंध, 
यू, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, इत्याटिक देश नाम | (स हे ) 
३ देश--नाम (३2: , 

गौड, द्रविड, मालवउ, नेपाल, जगल, अग, वग, तिलग, हमुज, गुजर, 
राष्ट्र, महाराष्र, कुर, काश्मीर,, राट, लाट, धाट, कर्णाठ, मेदपाट, भोद्ट, 
महामेत्ट, जिंदेइ, उल्ब, मूलथाण, कुंछुए, चीए, महाीण, खुस्साण, 
सवालख, सिंधु, ढोरसमुद्र, महरठा, नमियाड, कनज, महाकनूज, अ्रकज, 
अबज, कुरक, कोरटक, कौशिक, पाणीपथ, पाइवा, मरुस्थल | ( स० १ 2 


४ देश--नाम (४) 


अआग, छग, कलिंग, मगधघ, माधर | 

मालव, विदर्भ, वाल्दीक । हूण, रूण | 
उडीयाण, आनत॑, त्रिगर्त | 

सोरठ, मरहठ । कुकण, कस्मीर | 

कीर, गूजर, जालधर | गोड, बूड॑, कर्णाट 
लोट, भोद | कान्यकुब्ज, काबोज 

बर्चर, बगाल नेपाल, भाहल, सिंहल 

चीण, महाचीण इत्यादि देश ॥१०॥ (सु० ) 


४ पर-द्वीप-नाम (४) 


हरमज, वक्‍खार', गोहा, सवाकीन, कौंची, मक्का, मदीना; मूसब, पुरतकाल, 
पेगू', दीव, घोधा, डाहल, मलवार, चीउल॑ं, पर्थेंगुं, मुल्॒तान, जाबू, 
आबू, ढाको, रोम, साम, आरब बलख, बुखार, त्रीण, महाचीण, फिरंग, 


हन्रस, इत्यादिक परद्दीपनाम ( स०३ ) 


१--चबरका ( ववरण ) २--पंशु 


( ६) 
६--देशों की उपज ( १ ) 


७२ (लक्ष) गाजण', ३४ (लक्ष) कबृज, १८ लक्ष वायु मालवउ 
६ लक्ष गौड, ६ कारू, ६ डाहालू , 
७० सहस्र गुनयत, ६ सहस सोरठ, ४० जजाहुत, न हु 
२४ सहत गगापरू,. २१ ल्ञाड देस, १४ सहस व्यालकुकुण नमिवाड 
स० १ 
७--नगरादि-पर्याय 
नगर, निगाम, आम, आगर, पुर पाठ्ण, खेट कछुड, मडब, दोपण, द्रोख- 
मुख, सवाध, सनिवेश, आश्रम, उद्यान, द्वीप, बंदर इत्यादि प्रथिवी | 


८<--नंगर-ताम ' 
छारावती, देवपुर, दसोर”, देवकौपत्तनः, सौरीपुर; सुद्शनपुर, सामेरी, 
कावेरी, झन्दनपुर, कोसवी, कोसल, काशी, कोगाल*, कोइलपुर, कनकपुर, 
काकदी; विनीता, विशाल्ा, वाराणसी, दल्लि, अहिछत्ता, अयोच्या, अवंती, 
एलचपुर, पावा, पाटलीपुर, चदेरी, चंपावती, गधार, गजपुर, गधिलावती, 
भद्दिलयुर, भमरूच, तिलकपुर, तवावती, मथुरा, हथिणापुर इत्यादिक मोटा 
नगर | स० ३ 


&--नगर-नाम (२) 


आगरो उजैण उदैपुर ईंडर 
आवेर अजमेर अहमदात्राद अवर गात्राद 
व्ल्ल्रि दोलताबाद द्रियावाट दीव 
फतियाबाद दसोर सोधा , गोलकुडड 
लाहोर लखमीपुर बह्ानिपुर बहादुर पुर 
विजापुर चूदी राजमहल राजनगर 
भागनगर खभाति सूरति पाय्णु 
पटखू जेसलमेर विकानेर सागानेर 
योघपुर जालोर नागोर, मेडतूँ 
मलकापुर मुरादाबाद साहइज्याबाद फत्तेपुर 


इत्यादि नगर छे | 
7 +7 लक्षण गाजणुड, > ४४ सहस सोरठ, ३ १४ सहस चाल कुकुस ४ प्रमुख 
देखा । # वसोर, ६. पाटण ७ कुलाल, कीपालाणा, ८ वलभी | 


( ७ ) 
१०--नगर-वर्णन  ( १ ) 


देवकुल विभूषित, सप्तभूमिक धवलहर अलकृत सविस्तर तर हदुश्नेणि 
विराजित, समस्त क्रियाणक विश्रामभूमि, कूप, वापि सरोवर सनाथ । प्राकाखेशित, 
खातिका दुर्ग । इसठ नगर नगरी । 


११--नगर वर्णन 


महा मनोहर 
हिमगिरि शिखरानुकारिए, प्रसाद कर्रि सुन्दरु 
प्राघान प्राकार करिं परिकलठ॒, 
बापी कूप प्रपा तटाक आराम करि अति शोमितु । 
घनव्यज्ञानुकारि , धनवते व्यवह्रिण करि शोभायमानु । मात्कार 
एव विघु द्वादश तूय निम्षोषि निरुपमु 
चउद्दि विशि द्वारि, प्तोल्ली द्वार | अनिवार शन्नाकरि ) 
तेह्दी करि समिम्नमु स्वग्यं समान, अतिहि प्रधानु 
रत्नपुर इसइ नामि नगर ॥ २॥ 
( मु० ) 
१२--नगर-बर्णन ( ३) 


यत्र खल तैलिंका परोुबु, गुप्तिः शुक सारिका पुंजरेघु । 

उपसर्ग निपातो व्याकरणेपु, कंटकापदनालेपु । 

मारि' सारिषु, चन्ध. पुष्पेषु । 

चिन्ता काव्येयु, व्यसन दानेपु। 

आकाज्ञा कीत्तिपु **“* 5, तुच्छुता बधूना मध्य भागेषु, | 

चपलता लीलावतीनां नयनेपु, दर्डः छुत्रेवु, । 

वक्ता कामिनीना भ्रूयुगेषु | निम्नता बनता नाभीपु, मौरयय वाद चर्चाषु । 
पुरन्दर, पुरी सहोटझर । 

क्वचित्कथा कब्यमान, चिन्तन कथानकु | 

क्वचिद्वा८ व्ृन्टारकारब्ध वाद, क्वचित्नाटक प्रस्तावनाकर्ण्यमान मर्ल निनद 


क्वचिद्रिविध वधू विधीयमान घवल मगलाचारु, क्वचिद्रणिक जनोद्यम 
द्मान क्रयाणकः | 


क्वचिह्ििजय मगलोद्‌ घोष्पमान वेदोद्वारः एबं विध नगर ( मु० ) 


( ८ ) 
१३--नगर-चर्णन (४ ) 


पत्तन, विशाल, पथिकशाल, निरपवाद प्रसाट, नाना प्रकार सन्रुकार | 
तिसव्कृत त्रिविष्टप, प्रया मडप, अगाधोदर सोदर सरोवर, प्रथ्वीमइल मडन | 
लक्ष्मी सक्ेत निकेतन, रमणी जन निधान | विद्वजन कंतावस्थान शब्ध 
सबातानाकलनीय । ईति श्रनीति अखडनीय | (स० १ ) 


(१ 
१७--नगर-वशन ( ४ ) 


नगर ने विषे खुश्याली टीसैडे-- 

भरिया दीसैहाट, अनेक स्वरएमय घाट | 
मोक्‍्ली" पीली वाट, चालें घोडा तणा थाट | 
लोक ने नहीं किसो उचाटो। 

जिद्य पुण्य विशाल, तित्ती ही पोसाज्ञ, जिहा छात्र पढें चौसाल | 
पाणी पिंइ सुभावि, तिसी वावि । 

देखता आणद हुवा, तिसा कुबा 

मेटिमड, पद्मवन खड । 

जिसा रग कीजै खाडि, तिसी माहि वाडि 
जिहा शीतल्न फुरक पवन , तिसो पाछुलि वनि | 
इम अनेक प्रकार तोभेछे |--( त० ३ ) 


१४--नगर-ब्णन (६) 
डजबिनी-वर्णन 
जिहा तिप्रा नटी विराजमान, महाकाल प्रासाद शोभमान | 
हरसिद्धिदेवी निवास, - चउसिद्धि योगिनी सविल्लास' | 
आगीया वेताल स्थान, कडठडीबा जयारी अहिठाण। 
खापरा चोर प्रत्र॒ह्ल बात, गइंदमा मसाण विख्यात । 
अनेक देव देवी होइ यात्र, प्रत्ल निद्ध पुरुष वसइ पात्र । 
सिद्ध बड भूषित परिसर, घुगादि नगर | 
महा मनोहर हिमगिरि शिखरानुकारीए प्रमादे करी सुदर | 
( जिहा 9* विक्रमाव्त्यि नरेश्वर, ( जिहय ) साज्षात्‌ पुरटर। 


?» नोकलि घेली वाट ? लोक ने किसी उचाट ३ बविलास, ४ जिहा 


( ६ ) 


ग्रधान प्राकारि करी परिकलित, जिहा- वसइ लोक सम्मिलित | 
वापी कूप तगक आरामि करी अति शोमित, पर दलि करि अज्लोमित । 
घनद यक्षानुकारिए व्यवहारिये करी शोमायमान । 
स्वस्व॒क्रिया सावधान, “ जन बसइ प्रधानोी। * 
कीजइ पडठशन विचार, परमार्थि आत्मजान अधिकार । 
चिहँ दिसि ब्यारि प्रतोलीद्धार, अनिवार, “सत्रागार। 
अति प्रधान, स्वर्ग समान । 
ठामि ठामि फूल पगर, इस्यठँ उजयनी नाम नगर। सू० 
कुरालघीर संकलित 'सभा कुतुह॒ल? में परिवद्धित पाठ-- 
छादश तूय निर्धोप पडित वह सुजाण वह कोष | 
धनधान्य समृद्ध, त्रिथशुवन मह प्रसिद्ध | 
आराम जल्ाश्रयादि रम्य, परचक्र अ्रगम्य | 
अनेक देवकुल् सकुल, नाचइ रगइ प्रमादाकुल | 
मेदनी श्ंगार, वसइ वर्ण अठढार । 
अति ऊचा आवास, पूजइ सहु आस । 
चसइ जिंहा पडित, ,हृष्ट श्रेणि मडित। 
जिहा भोगी करइ रेवाडी, इसी विशाल वाडी। 
जिहा पढइ छात्र चउसाल, तिहा इसी अनेक लेसाल | 
अति ड्रडी धर्मताल, नगर नइ विचाल। 
बखाणइई आवह शुरू समीपद वाल - गोपाल । 
मघुर वाणीयद पढ शुरू घरम उपदिसे विशाल | 
आवक पडिकमइ उभइ काल, अतीचार यल। 
'जिंहा अध्यात्मी जोगी दृढ, तिसा महाकाय मढ | 
रग विमासीउ लीये वाढ, तिसा पुप्कल ग्रासाद | . 
'जिह्य माहि गुदुआ भवन, वाहिर गुरुआ उपवन | 
माहि भनुष्य ठख्य, वाहर पंखीयातणा लख्य | 
माहि चसह भोगी, वाहिर बसइ योगी। 
माहि चडरासीहड्ट श्रेणि, वाहिर अरहडद्ट श्रेणि ।|'. - 
ठाम ठाम फूल फगर, इसउ घीर कहृइ उजेणी नगर ॥ 


हि घ 
१ मनुध्यनउ, कुण जानहइ यान ( इतना पाठ अधिक है ) २ इस वीर कहड़ उज्नेशो 
चसगर ! डर पु 


॥। 


( १० ) 
१६--नगर वर्णन (७) 


समत्ति स्वस्तिक पुरं नाम पुर | यंत्‌ कीहशुं--- 

पृथ्वी तिलकाबमान। सबब सौंदर्य निधान | 

लक्ष्मी जन्मावास। सरस्वती निवास | 

बवल ठेव कुल मडित | पर चक्र अखंडित | 

अठुल धवल ग्रह विभूषित | कु कवि अदृषित | 

विकट इृड्ड मात्रा मालित ) सदा सुठक्कर पालित। 

उठ॒ग म्रशुल प्राकार परिवेष्टित | 

अगाध परिखा वलय। सर्वाश्चर्य॑निलय । 

वापी कूप मडित परिसर | चिहुंगमे धृश्यमान सरोवर | 
उद्यान वाटिका अमिराम । मनोत्न दृश्यमान विविधाराम । 
जनित दुलन ज्ञोम | सज्जन जनित शोम। 

पुरुष सत्नोत्यत्ति रत्नाचल | कुलवधू कल्पल्तता कनकाचल | 
लीण॒इ नगरि देवगह मे शिखरोपमान | धवलहर सुरविमान समान | 
हाथीआ ऐरावण अनुकरइ । अश्व उच्चैश्रव अनुकरइ | 
ब्रेषभ शिव वाहनानुकारि | रथ सूर्यानुकारि | 


८४ चोहटा--जीणइ नगरिं सधिका पण कुत्रिका पण, सौवर्णह, दोसीहड् ! 
सूत्रहद्ट | कर्पासहद्ध | घान्य हृद् | घृतहद्ट | तैल हड्ड । 
मणिकार हद् । काठविक हृद्ध | लोहकार हृट्ट | 
प्रमुख चडरासी चड्हट्टा । अतिहि मोय | 
पीठ--तथा बल्चट पीठ । शास्र पीठ । काठ पीठ प्रमुख अनेक पीठ । 
शाला--तंतु वाय शाला रजक शाला । चमंकार शाला | पिंजारकशाज्ञा । 
प्रमुख अनेक शाला | 
निवासी---तथा मद्य साथवाह। इच्य श्रेष्टि | व्यवदह्यारिक | दौपिक | मैत्तिक | 
प्रमुख अतल्तोक | कविश्वणलोक | 
छः 
क्या चुबरणशंकार । काध्यकार | दंतकार | ल्लोहकार | शिल्पकार | 


स्थमार | सुन्नधार | चपकार | चित्रकर। कुमकार | मालाकार 
रूप प्रमुस बस | 


तान्रइडा | तीताइडा प्रमुख दीसइ | 
ठामि ठाम्रि सत्ाकार। अनेक दोसइं देखुद्ार | 


( ११ ) 


चरणु--यत्र वर्ण्व्यवस्था | नागर श्ञातीय | श्रीमाल शञातीय | डीडवाल | सडेर 
वाल। जालंघरीय | सत्यपुरीय | प्रमुख ब्राह्मण | 
सोम वंशीय | सूर्यवंशीय | हरिवंशीय | उग्रकुली। भोग कुली । 
सोलकीय गुहिल्ल। उच्च | परमार । प्रतिहार। चोलुक्य | सकल प्रमुख 
क्षत्रिय | शिल्पकार | स्वर्णकार |**“'प्रमुख वेश्य वर्ण | प्रमुख, सौद्र । 
तथा काव्यकार । पदानुसारि लाक्षुणिक | प्रामाणिक प्रमुख पडित 
मडित | तथा अजन सिद्ध । गुटिका सिद्ध, योग सिद्ध, चूर्ण सिद्ध । लेप 
सिद्ध | पादुका सिद्ध । मत्र सिद्ध | विद्या सिद्ध । वचन सिद्ध | प्रमुख 
अनेक सिद्ध वसइ | जेणि दीठह उत्तम ना मन विकसइ | 


वक्त ल़तादि--तथा | त्रिंक। चत॒षण्क। चत्वर। रमणीय । हिंताल ताल | 
तमाल। मालूर | खज्जूर) अजुन चदन॥) चपक। वकुल | 
सहकार | काचनार। नित्र | कठत्र | जबु | जंबीरक । कणवीर | 
वानीर | कपित्थ | अश्वत्थ | करुण | वरुण | धव | खटिर | 
पल्ाश | अव॒ुल्ल । सरल | सल्लकी। नाग | पुतन्नाग | नागर | 
वल्लि ) मनल्लिक | यूथिका | मालती | माघवी लता | मडपामि- 
राम | परपरा विराजमान परिशर | गगाफेनदी फेनपट्टलसद्द 
ग्राकार पाइर | 


यत्र नगरे | जड़ता । सरस्सु। नमनुजमनस्सु | खलस्तैत्िका 
पणेषु ॥ गुप्तिः शुक सारिका पजरेपु। 'उपसर्ग निपाता 
व्याकरणेघु | कटकाः पद्म नालेपु । बधः काव्येधु । दडश्छन्रेषु । 
कुटिलता कामिनामल्केघु | निसता वनिता नाभीपु। चपलता 
लोलावती लोचनेपु | चिंता शाज्जेपु | व्यसन दानेपु | मौखय वाद- 
चर्याधु । धन कनक समृद्ध, पृथ्वी तत्न प्रसिद्ध | अत्यत रमणीय, 
सवंजन स्पृहरणीय । 


जिह्य वाडा, वाडी, कृत्रा, परव | तलाव | आराम | गठ | 

देहरा। विह्ार। सत्रागार। कोष्टागार। भाडागार | धउल्न 

हर | पिंडहर। जोगहर | मोगहर | पीव्णोे हर। पडवा। 

पट्साल । अधघहटा | फडहटा | माडवी | दड कल्लस | आमल- 

सारा | तोरण | वदनमाल्रा कल्षकइ | पचवर्ण पताका फरकइ | 

तिहा नगर मब्ये किसा लोक वसट्ट | भणुइराय राणा । मडल्लीक | 
महाघथर | मठड्घर | सामत | सेलुत | वर वीर | राउत | पायक | डिडिमायन | 


( १२ ) 


भवा मत | पठायत | फलह कार | छुरीकार | नत्तिकार | कुंतकार | खागडीज | 
साव्रलिआ । जेठी | वंत्रवाह । जालंघर | प्रभ्ृति राजवर्ग । 

अनइ व्यवसाईआ किसा--सोनी । माधी । दोसी । नेस्ती ताहत्र। सलाह | 

े सेठि | सोणावई | पडसूत्रीआ | कंसारिआ | वीज॑उरीआ | खजू- 

रिआ्ला | कशसरा | सणसरा | मयारा । मणीयार | सुतार । सूत्रधार | 

तूनारा | वंधारा | चीताह्यरा | लुहदार। नाचकर ] भोज कर | कबी 

अर । करीञ्र वेश्यादि वत | योगि | भोगि | विरगी | नद ) विठ | 

जुट | खरट | ल्ञाट | मीठा | जूगय सिगार | वातहडा। रतिक ! 

रगाचारय। एडसे। मागणहार मंडित | पाचमइर व्यवताईआ । 

व्यवसाईआ माहिं वत्तेइ | एवं विधनगर प्रवत्तई ॥ छ ॥ ( स० २) 


न (0 
२१७--नमर-बणुन ( ८ ) 
गढ, मठ, पोल, पगार, मंदिर, मालीया, सेरी, चोहटा, चोक, चचर, 
चोतरा, गली, गोचर, घर बार, वारणा, कामुरा, कोरणी, वइठक, वारी, खाल, 
जूशा, खूंट, पृष्ठ, पछिल, गोख, गवाक्ष, बॉकडसाल्ा, टानसाला, देहरा, उपासरा 
एड्वु नगर सोभे छे । ( त० ३) 
द 
१८- -नगर-चणंन ( & ) 
( विषम प्रवेश ) 
नगर पाखती कथक वन, एकुमार्ग अगराघि रूगई, अमभगु पग्राकाद। 
अने अनादिकालीन आजद मूल, परचक्र अगम्ब, थिर सब्निविशु, विषम प्रवेश ॥ 
- (घु० आ० ) 
९ ल्‍ 
१६--नगर-बणेन ( १०) 
चौराती चौहया, बहोत्तरि पावय, अनेक शत* ** - वावि नहीं गावि | कमल 
खडे करि कोट्डी कमाडि, अति मनोहर, सतप्तभूमिका धवल्हर | जिसी 


नगर लच्दनी तली प्रलच वेणि, तिसी हृ श्रेणि | अ्रति छुंदर प्रधान राज 
मंदिर | (स० ५ ) 


| 
5४०--नगर-णुन् ( ११ ) 
नगरि--जदि ८४ चौदय ८४ यडा, ८४ देवकुल, ८८ शाला, ८४ वावि, 
पड कूआ, ८४ सरोचर, ८४ आराम, किंच॒हुना ८४ स्थानक | ( पु० आ० ) 


( १३ ) 


२१--नगर-वर्ण न (१२) 


[ चौहटा-- नाम ] 
१ सोनीहटदी २ नाणावट्हटी ३ जवहरी हटी ४ सुगधियाहटी। 
४ फोफलिया ६ सूत्रियाहटी ७ पत्सूत्रियाहठी, ८ घीया। 
६ तेलहरा - १० दतास ११ बवलियार १२ मणिहार हटी। 
१३ दोती. १४ नेस्ती * १५ गाघी १६ कपासी 
१७ फडिया १८ फूलहटी १६ एरंडिया २० रसखिया 
२१ प्रवालिया २२ त्राबहडा २३ सांखहडा २४ पीतलगरा 
२५ पन्नागाग २६ सोनार २७ सीसाहडा २८ मोती प्रोया 
२६ सालवी ३० मीणाहरा ३१ चूनाहरा शे२ कूटरा . ' 
३३ गुलियारा ३१४ परीयण ३२५ घाची १६ मोची 
३७ सूई 3८ लोहिया २६ लोढारा ४० चीतारा 
४१ लखारा _ ४२ कागलिया। ४३ मद्यपहटी, ४४ वेश्याहटी 
४५ पणगोज्ञा ४६ गाछा ४७ भाडसभूजा ४८ भाइसाइत 
४६ मलिननापित ५० चोखा नापित ५१ पाटीवणा ५२ त्रागडिया 
५४३ वहित्रा ५४४ काठपीठिया ५४४ चोखावटिया ५४६ पत्रसागिया 
५७ सूखडिया. ४८ साथरिया : ४५६ ढउठढिया ६० मृजकूदा 
६१ सरगणा ६२ भरथारा _ 5३ पीतलहडा ६४ कसारा 
६५ खासरिया ६६ पाथरिया* ६७ तेस्‍्मा ६८ वेगडिया 
६६ वसाह.. ७० साथूआ ७६ पेरआ ७२ आटिया 
७३ दालिया. ७४ मजीठिया - ७५ साकरिया ७६ सावूगर 
७७ लोहार ७८ सुथार (सूत्रधार) ७६ वंणकर ८०, तबोली 
८१ कदोई . ८२ बुद्धिहटी ८रे कुन्नीक पणहटी ८४ वूनारा 
ही :5 .. ( संग्रह फल्लसे ) 
२२--नगर-वर्णन 
--:चौरासी चौहटे.--- 
१ अकीक हट २२ चितेरा ४३ पस्ताक - ६४ लखेर 
२ अफोण. २३ चोखावटी ४४ पाननी ६५ लुहार 
३ अमल २४ छीपा ४४ प्रवाल ६६ लूण 
४ इधण २४ जवाहर ४६ फड ६७ लोहनी . - 


( १४ ) 


४५ कडव॒ २६ जीणशाला ४७ फूल ६८ शस् 

६ कपास २७ जोड़ा ४८ फोफलीय_ ६६ पषामर 

७ कसेग र८ तलाबिंट. ४६ बंकर '७० पीजर 

८ कदोई  - २६ वूनारा ५० बलियार ७१ प्रेडागर 
६ कागल रे० आपडिया ५४१ बाजिन्र ७२ सकह 

१० काछी ३१ ढात ४२ तिंघरा ७३१ सतूआरा 
११ कापड ३२ दूध ५३ वेश्य ७४ सरहिआा 
१२९ कीलिका ३३ ढोरावली. ५४ बंद्यक ७५ सराणिया 
१३ कुमकार ३४ ढोसी ५४ भडभूंजा ७६ साकर 

१४ कृडिया ३५ नाण ४६ भरतार ७७ साथरिया 
१५ गलियार ३६ नापित ५७ भागुड़ा ७८ सिलाव 
१६ गघत्व ४2७ नालिकेर ५८ मेंसा ७६ सुई 

१७ गधी इ८ निस्ती ५६ मणियार ८० सुनार 
१८ गाध्य ३६ नीराग ६० मंजी ८१ सुबण 
१६ गुलनी ४० पहुआ ६१ मांडविया ८२ सुषंडी (सुखडी) 
२० घात्रीनी ४१ पहकुल -६२ मोची सई सूच .. - 
२१ घीवटी ४२ परीपढ ६३ रंगरेज “ ८४ सूत्रह्मर 


( नाहर जी को ग्राप्त प्राचीन पत्रसे ) 


२३ नगर वर्णन (१४) 
भीड़ 
मुड मु्डि फूनइ*, खुर खुरि छुट। 
हियठ हियईं दलियइ, पूठि पूठह मलियइ। 
त्रोौ्ठु तनाह घासड़, ऊसासु निसासु नासइ | 
तिन्ु पड़ड खिरइ नहीं, पर दृष्टि फिरइ नहीं । इसी वहुस ॥ 
व ( पु० आ० ) 

२४ नगर-वणन ( १४ ) 
चौरासी चौहया भीड, मनुष्य शनै शने किरे | 
हिईं हिईं दले, हारइ हारतूटे 





३--न्मद! नडट मडिइ फू» , हाग्हार तृदश २--खिस्र४ (स० » ) 


( १५ ) 


पूछे पूठ मिले, बाहें वाह घसाइ | 

सास न लिवराइ, घडाघड हुई । 

तिशखलो घरती पडि न सके, दृष्टि फेरवी न सके । 
थाली माथा ऊपर तरे, इम अनेक भीड हुई | 


हि 
२१५ नगर लोक-बएंन ( १६ ) 
सकल कला कलितु । सव॑ शासत्र विशारठ । अनागत त्रिवेलितु स्वभाव 
सरलः प्रियाल्ाप तरलः परदोप वार्ता विरल । दुस्थित जन द्यालु, 
शर्म श्रद्धालु। परव्ली सभोग भीरु, पयः पविन्नित शरीर | प्रतिबंध 
बन्‍्धुर व्यवहार, नयानुवुद्ध बुद्धि व्यापार। सत्यथ विज, सवश् 


शासनामित्र | एव विध लोकु ॥१०४॥ (मु० ) 


२६ धवल ग्रह वणन 


स्वर्णमय प्रकार, अतिमनोहराकार | 
विचित्र कलिकाइ शाल मान, सहस्त सोपान । 
समस्त जन मनोहरु 


ते कि चद्रमा किरण धवलितु कि छोछदि करी कलिठु। स्फुटित 


कोल घगितु । 


कि मुक्ताफल राशि निम्मित | इसउं घवल णह निर्मल ॥६३१॥ (म॒) 


२७ जिन प्रासाद 
लेवा हींडीइ जगि जसवाडु, तठ माडावीहद ग्रासादु । 
पुणय नउ भारड, एकासी आगुल गमारठ । 
सूत्रधारि घाट नइ विषद्द नथी कीधी मउत्नी, कठल्लीवटि सहित कउली। 
अतिहि प्रचण्ड, आखा मंडप अखण्ड । 
किसु एक नवचउकिउ, जाणे सृष्टिकर्ता आपहरणी किउ | 
सुघट पणइ केतलर्ड एक बखाणउ, आगलि गूढ मंडप मडाणउ | 
अहनिशि अ्रमगु, रण मडप नउ रणु । 
चिह्ठु चउवीसी नी विगति, पाखलि जगति । 
सूतिवंती कला बहुत्तरि, देइसी देहुरी बहुत्तरि | 
सुबण्य दड कलसि अलंकरी, ध्वजा परहरी । 
हिमाचल श्रीमर, सूलिगठ शिखर । 


( १६ ) 


लाणे मेद पर्वत शंगु, एहवउ ऊपरि स्वण्वमय कलश नउ रंगु । 
लोह श्रदठ, लक्ष्मी गंजाठ | 
वर्म व्वजातु चिह पखेर कोटरी, कोसीसे करी आकाशि अड़ी, झुधा करि 
बवलितु । 
विविध घाटदि करी सारूआर, एज विध बिन विहार | 
सकल पणइ करी महा स्फूत्ति, माहि माडी वीतरागनी मूत्ति | 
परिगर करी शोमायमान, छुत्र त्रय करी नह विराजमान | 
आठ मागलिक मडाणा छु्ट, पुए्यवत पूजा करइ छुईं ॥ 
प्राताद वर्णन ॥ ३६ ॥ जै० (मु०) 


श८ स्वयंबरा संडपु-- 
चडदिसि माच, हेठि स्तमय यृमिका, स्वर्ण्मय स्तम, 
ऊपरि पचवर्ण देवाशुक तणा ऊलोच, 
तलिया तोरण ऊमविया, स्वेत चंगर लवाविया, 
फूलमाला लावावी, सिखरिं आरीसा कलकइ, _ 
गगनि चिछु पताका भकलहलइ, 
अच्छारायणु, इसउ जसउ देव निमियउ तिस्ठु मडपु। (यु० आ० ) 


0 
२१६ व्राढी वर्णन 


वीजउरी नां अखाडों, नीवुडइना इंच लक्ष, नवरग नारगि | 

द्राख॒ मंडप, जोइवाजिससी जंत्रीरि, ठीठी हाथ उपशमइ तिसी दाडिमि 
फूल्या फ्णुस करणी नी कोटि केलि वृक्ष असख्य अनेक विध आजा रुढ़ि 
रायणि चारु वृक्त रसाल नक्षथ लगइ वाधीना नीलिएरि पान वारी प्रगटक 
खारिक खभ्कूरि वडोरि वोरि फूटी फोफलणी यूंद नरीना गंजा इसी वक्त 
अलंकारी वाडी ॥| ३१४॥ (मु० ) 


३० आराम-बणन (१) 
नारिंग, लबंग, प्रियंय | - 
पूफ, पुत्नासा, नाग, मागधी । 
धव, अजुन, सर्ज, खर्ज | 
शणलूर, वीजपूर, कृतमाल, तमाल [ 
नक्त माड, प्रियाल, ताल, इताल, श्रीवाज | 
चंपक, सहकार, तगर, अगर | 


( ९७) 
खदरी, बदरी, क्दंत्र, निम्न । 
जत्र, जंच्रीर, वानीर, कणवीरू | 
ऋक्षा, अक्ष, प्लक्,अजला ओवर, कुब्ज । 
पठोेली, पनस, वेतस | 
पत्लास, सल्लकी, अकोल, किकिल । 
नागवल्ली, गिरिकर्णिका, कर्रिकार, सिंदुवार, मंदार | 
कोविटार, कल्हार, दाडिमी, करुणा, वरुणा । 
कपित्य, अपत्थ, किंकिरात, पारिनात | 
पटाजा, सपूला, मालती, पप्मस्थल |. 
पद्म तिलक, बकुल प्रम्ति वनु । 
पुष्पित, फलितु, मंजरित॒, पह्चवित॒ । 
स्निग्धच्छाया, सश्रीक, साडवलं, निचय, पत्र बहुल | 
परिमल पवित्र सपुष्प सफल, अनेक पथिक विश्राम मूर्त्ति | 
विविघ पक्ष कुलाचार, दृष्टि आनंदक | 
मन सतोषक, एवं विध प्रधान इत्ता ॥ ६५ || ( म॒ु० ) 


११ आराम-बंणन (२. 


सच्छायु महाकायु लताकीण द्वुम संकीण पशल्लवितु कन्दलितु पुणित॒ 
फलितु सजनु शीतलु साडवलु इसउ उद्यान वनु | ( पु० ० ) 


३२ सुगंध वृक्ष नाम (१) ; 
जाई, जूही, जासूल, नाग, पुनांग, चंपो, दमणो, वालो, वेल, पाडल, कुंद' 
मचकुंद, केतकी, केवडो, मोगरो, मालती,” मस्झो, ग़ुल्वास, सेवन्नी, शतपतन्र, 
सहस्तपत्र, सहकार प्रसुख एह्यूं वन छै । 
तेइना फल केहवा छुईँ १ 


| बडा; रगीला, मीठा, मधुरा,' फूटरा, फरहरा, पाका, पड़वाडा सुंहाला, 
सुगंध, सुकोमल, सदाकर, फूल, फल, पत्र, माल, प्रवालं, पल्लव., मकरंद, मनरिः 
पराग, परिमल, छाया, सोहामणी । एड्वूं वन तिहा री क्रीड़ा करे छे | 


3१३ सुगंध वक्त नाम (२) । 
कशणुयर प्रवर 


कुद, मुचकुद | 


जा । 
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?--समुलाव २-- खाय | प्रति (कौ ) में श्रकित 
विशेष हूं । ) में अकित नामों के वाह ये नाम 


0) 


( ६ ) 


जाइ, जूही । वेल, वउंला 
नियपम निरवाली । सेवत्री नासइ 
मनोज मल्लिका राज गिरी नी रचना | 
पूल्या चपक रहित शोक । कुम्हलित केतकी । 
मनोहर माडणीया अयथीया असख्य 
कउतिगा वणा कोरय्क इत्येव मादल पुण्प बृक्षा (३३) (मु०) 
३४ सुंगध बचत नाम (३) 
ऊँछुस-- 
चम्पक, राज चम्पक, विचकिल, स्वण जूयिका 
केतकी पुन्नाग, मालती जाप कुसुम कुठ, सुचुकुंद 
मंदार ठमनक, कुछवक शतपत्र वंधुजातिका पारिजात 
हरिचंदन, वल्पबृत्षु प्रमुख - कुसुम समूह तेहि रम्यु | ( पु० अ० ) 


३४ सुगंध वृत्त नाम (७) 
मस्यउ छ् 
देखिवा जिसी देव गंघारि सविशेष सुरहि 
विविध वालठ गधि विमणउ, दमण॒ठ | 
ब्रहु विध बावची, ज्ियुवन विख्यात तुलसी । 
एवं विधि पात्री | १४ ॥ (मु० ) 


६ अंटवी-बरणणन (१) 
अरण्य, उजाड, माड़, जाल, माल, जल, थत्न नदी, निवाण, नाल, खाल, 
खेड़, खोह, वांका, विषमा, गिरि, योर ( गहर ) इत्यादि । 
३७ अटवी वरणन (२) 
॥ अब्वी वर्णंक॥ रौंद्र घोर भयंकर | 
मनुष्य रहित । अनेक स्वापद सहित | 
किह्ंं इक शिवा फूत्कार | धृहड़ तणा घर घू शब्द कार। सिंह तणा सिंहनाद | 
बाघ तणा ग़ुंबाख । सुअर तणा घर घरा रच । 
बानर फूतल्कार करइ। चित्र करकइ। वेताल क्लिकिलइं । ठावानल् प्रज्यलई | 
मील गीत गाइ । कष्टिं चलाई । रीछु तणा समुटाव । चरू तणा धाद | 
साइसीक तणा हृदय कंपश | कातर कोइ उमठ न रहहइ]]).. 
इति रांठ महाय्वी ॥ छ॒ु॥ 


( १६-) 


३८ अटवी वर्णन (४) 


अट्वी--अथाइट्वी वणन | अनेकोत्कट चृक्त गहन | विविध व्याल शादूल । 
काल ककाल । वेताल । ज्षेत्रपाल | शाकिनी । डाकिनी योगिनी। यक्ष । राक्षस | 
गधव विद्याधर | खेचर | भूत | प्रेत । पिशाच | क्रीडाठिक करि। कोलि डंत्र 
डंबर | श्मशान मिल्ल कमर। शबर। तस्कर] शत्रर। सरभ। कासर | 
च्याप्र। सिंह । श्यगाल | इक | शूकरादि | स्वापद | रीद्राकार | घृक | शिवा । 
फेतकार। डाकिनी | डमर डातक्कार। यक्ष राक्षस महा हुंकार | एवं विधा 
अय्वयी | छु ॥ ( स० २) 


3 ६ अठवी चर्शन (५) 
जिहय सिवातणा फेत्कार, ' घूक तेणा घपृत्कार। 
व्यापश्न तणा घृरहराट, न लाभइ बा नइ घाट ।' 
लाघता दोहिली छुद्द, चीत्रा बुरकइ, वेडि विज्ञाउ घुरकदट । 
चेताल किलकिलइ,* दावानल प्रज्वलइ 4... «& - 
रीछु साचरइ, वीरूतणा यूथ विस्तरइ | (४८ 
वेडी रा साड त्राक्‍्टकइ, ठामि ठामि वनरा भइसा हकइ | 
सादूला सीह ग़ाजइ; कायर ना हीया मान्‍ाइ। - - - 
सूरा हथियार साजइ, उद्दंड वाय वाजइ| _+- : 
रूख कडकइ, वणऊ भडकद | ताड खडहडइ्, पखी भडहडइ । 
बालई वाट साधि छुड हडइ, कुमार , जागह' छुद्ट | 
इसी रौद्र अब्वी, किसी घणी वान रव्वी | 
जिंह न लाभइ माग, न लहीयइ नदी तणा थाग | । 
न सकदइ चाली हाथी”, न कोह मिलइ साथी । 
विपम पवतमाला, डावी निमणी दव तणी ज्वाला । 
जई न सकइ चब्यानह पाला, टीसवा लाया भील अत्यत काला । 
आदी विषम वेला, साथी हुवा लागा भेज्ञा | - 
भाड सचि मित्ती, न सकीयई य्ली | 
ठामि ठामि दीसइ ज्वाला, माहि ओकीसाला । 





स्ास्य्ाड 


१ फुतकार, ? एक एक स. मिलइ, वणराइ वलइ ( विशेष पाठ ), ४ मनीध्य मारण 
थी चूफइ ऊचा शिखरि चढ़ि कृफर (विशेष पाठ ) ४ एक एक स्‌ अडेड, चालइ साथ छुड़ई ५. 
५ दीसड अरणएय ना हाथी । 


( २० ) 


जिहा रहह सापकाला, न करी सकह टाला, वडानइ बाला) | 

इस्पड महा अरण्य, तिहा एक परमेश्वर सरस्य* | ( मूल ) 
४० अठवी वन (६) 

शिवा तणा फेत्कार, घृञ्रड़ तणा घृत्कार | 

सिंघ तणा गुंजारव, व्याघ्र तणा घुघुंरारव । 

सूयर घुरकइ, चित्र॒क बरकह | 

वेताल किल् किलइ, दावानल प्रज्वलइ | 

रीछु उछल्ईं, ग्रप्तणी प्रमह । 

मृग रमईं जिसा हुई दविधा रूख. 

इसा दीसइ भोल इसी वन भूमि ॥ ४ ॥ (मु० ) 


४१ अटवी-बर्णन (७) 


महात घोर निर्मानुषी श्रव्वी, जह्दि-कव॒हिं ठाइ शिवा तणा फेंत्कार | 
कवहि ठाइ अलिंजर तणा फूत्कार, कवहि ठाइ वानर तणा बोंकार |. 
कवहि ठाइ घृयड़ तणा हँकार, कवहि ठोंइ सीह तणा गुंजारब । : 
कवहि ठाइ व्यापत्र तणा घरघरारव, कवरहिं ठाइ सूर्कर घरकदइछुद्द । 
कवहि ठाइ चीत्रा बस्कद छुद्द, कवहि ठाइ वेताल किलं गिलइ छुट्ट'। 
कवहि ठाहि दवानल प्रज्वलइ छुइ, कवहि ठाहि रींछ सांचरइ छुद्द | 
कवि ठाहि विरूतणा यूथ हीड छुइ्द, इसी महामय वरणणी अ्रट्वी )| 
४२ अटवी-बर्णन (८) - 
किहाई घृवडना घृत्कार, कि० शिवा तणा फेत्कार । 
कि० अलिंजर तणा फूत्कार, कि० शाकिनी तणा रासडा ) : 
कि० डाकिनी तणा काचडा; कि० कल॒हस ना कल्कल्ाट | 
कि० काबरि तणा कबराट, कि० चीतरा तणा वर्वराट | 
कि० सीह तणा गुंजारव, कि० व्याप्त तणा घुघरारव | 
कि० ज्षेत्रपल तणा मैरवारव, कि० वेताल तणा कल कल | 
कि० वलइ दावानत्न, कि० रीछ तणीं श्रेणी साचरइ । 








? रुण छोद कुण वाला । सरा सज माला, चतुप्पदरा चाला। घया पंखिया रा माला । 
(विभेष ) ? इसी रोठ अटठवी, वसाणइ कुसलधीर कवी॥ (विशेष ) | 


--सभा कुतूहल से 


( श्र 


४६ वृच्तनाम (३) 

अथ अब, नी, वीली, च्राउल”, बोर, वीजोरी, वदाम, कंकोलल, केलि, कमल 
कणवर, करंज, कणज, कयर, कदब, केसु, कोरट, कैंबच' कालुबरी, कंथर, वाल, 
तमाल, तगर, अगर, अरणी, खिसर्णी, श्रीखड, अखोड, अपनस, असोक, आउल 
आविली, इक, एलची, आमला, अंजीर, सालर, संदाफल, सोपारी, सरद, 
गूगल, गूंदी, जावू , नीवू , नागरवेल, रायण, दाड़िम, जाल | (स० ३ ) 


४७ बृक्त-नाम (४) 

वन वर्णनम 

अगर तगर, निंब, अंब, जंबू, कदर, वड़, कुडा, कर; खैर, बाउल, बोर, 
वीजोरा, अंकोल, कंकोल, करंज, कणवर, केस, कोरट, कैयच, उंबर, कदठ्धतर, 
कथार, ताल तमाल, करणा, नीवू, दाडिम, आवला, हरडइ, वहेडा सेव, अखरोट 
त्रिंगम, पिंलता, निवजा, ठाख, किसमितसत, अव्नूस, असोक, आउल, आविली, 
इच्चु, एलची, अंजीर, सीताफल, नालेर, सोपारी, सालर, गूलर, गूंदी, रायण 
स्ताजणी धव, सीसम, पीपल, टीबरू, कस्मदा, प्रमुख, (कौ० ) 

४८ चृद्ध नाम (४) 

वनस्पति नासम-- ४ 

अंग, नित्र, कटब, जच, ताल, तमाल, हिताल, प्रियाल, नन्दमाल, रसाल; 
नाग, साग, पुत्नाग, मंठार, केदार, देवदार, कोविदार, सिदुवार, कर्णिकार, जंबीर 
करवीर, वानीर, मालूर ब्रीजपूर, खजूर, नारेल, नारिंग, लर्विग, प्रियंगु, ऊुंद; 
मचकु द, पाउल, कमलें, उत्तल, चपक, केतकी, किंशुक, अशोक, ककील, कलि 
प्रमुख वनश्नति जाणवी ॥ (स० ३ ) 

४ _ वृद्ध नाम (६) 

नारग, लवंग | प्रिययु पूण । पुन्नाग साग । मगवी घव । अजु न, शोमा- 
जन | सालरि वीजपूर । धत्तुरं वानीर । करवीर करीर | जबीर जबु | कदम करं- 
जन । कृतमाल, तमाल, ताल, हिताल | रसताल, सजसाल | प्रियाल, पीतसाल । 
मद्काल अक्तुरोद । अश्वथ, कपित्यं, अक्ष कक्ष, वट, कुग्न) पनस, वेतस। 
निनिश;, पलाश दाशु | अंकोल्ल, कंकोक्ली | मल्लिका, नागवल्लिका | गिरि कर्णिका, 
श्री घशिका । कर्णिकार, कोविदार । मदार, सहकार । सिंदुवार “कल्हार वृद्धवार, 
टमनक, ठाडमी करणावरणा | किंकिरात पारिजात, आम्रातक ्ेष्मतक ] विभीतक 





( २३ ) 


हरीतक | आमलक गुइफलक । भाजुक, गुग्युल | पिचुल, निचुल। वजुल् जाई 
जुई | कुठ, मुचझंद । पाट्ल कमल | चंधुक मधूक | भूर्जा खंजू र। मालती, नव 
मालिका | केतकी चेतकी हरीतकी । चारकुलिक तिलक वकुल, कठुफली उंबर, 
कालुयरि, नालिकेरि। प्रमुख नाना प्रकार, वनस्पति संमार | पुष्वित, फलित | 
मंजरित, पल्चवित । सच्छाय स्निग्धच्छाय | नीलच्छाय, हरितिच्छाय, शीतलच्छाय। 
शाइल प्रवल | वहलटल सकल, अतुल परिमिल | अनेक पथिक विश्रामभूत 
लक्षपक्ति समृत । निप्पीड नीड विराजमान प्रधान, | अखंड वनखंड | (सू०) 


। ५४० वृक्ष बर्खन 
व्रज्ञ फलित, युफित, मंजरित, पल्लवित स्निग्य, सच्छाय, शीतलच्छाय, 
सश्रीक, शास्वल, मास्वल, निचितपत्र, बहुल, परिमल, परिकलित पुण्यकर 
शोमित', विविध विट्ममाधार, अनेक पथिक-जनागार, आनठदायक * | 
( चि० ) 
५१ यश्ली-नाम ( १ ) 


अथ पक्षी नासम--- 

हंस, क्लहस, गजहस, चकोर, चास, चातक, चकर, कंतु, चक्रवाक, क्रोच, 
कपोत, कपिजल, क्लक, कलविक, क्लकठ, केकी, नीलकठ, कूकंट, कोसीट, 
कहुआ, कार ढ, भारंड, कुडल, कावर, कार्टंत्र, कागः खग, वर्ग , चातिक, 
दीकण, वल्लाहक लावक, तीतर, भ्रेमर, सुक”, सारस, सारिका, खेंजन, सूकविक, 
भार इत्यादि ॥ 

कतार, जनार, बाज, कुई, सीकरो, कोइल£5, समलो, चडकली, , चडी 
कमेंडी, देवी, लावा, चंटेर, कबूतर, होला, त्रगला || 


५२ पत्षीनाम (.२ ) 


हँस कलहस, राजहस सासस, चकोर, चक्रवाक, कोकिल, कोकनठ, बक, मदन- 
शाल, कुक्कुर, कलविक, क्र।च, अरि्ट, पारापत, कपोत, शुक, सारिका, बल, लीका, 
कपिजल, चातक, चास, मग़ूर, तित्तिर, लावक, कुरर, शकुनिका, भैरवा, भ्रमर, 
डुरगांकोशव्क ,विट्विम वेलाक, दिक, काकनजीव, जीवक, दारीन, कारड, कुंडल 
खजन, पिन, #गार, वितत पक्त, सिंचानक, गुड | इत्यादि पक्ती वर्णन (सा०२) 











$ युप्प प्रकर शौमित ? अ्रप्यायक (स० १ / 3 काक ४ बक ५ शुक ६ कोकिल 


( धु० अऋ० ) 


( २४ ) 


५३ चतुष्पद-नाम (१) 
स्वापद नारू-- 
सिंह, शादूल, सरभ) साबर, व्यात्र, व्याल, वरु; वर्गडा, रहें, चमर, 
चीतरा, महिष, जरख, रीछ; रोम्म, सियाल, हरिण, गडक, गोमायो, ससले) 
चशेटी, वानर, भूड, भेंसा, खर, करत (भ), हस्ती, इत्यादि चौपद । 


प७ चतुष्पद-नाम (२) 


बोकडो, गाडर, मीढो, मैंसो, शसत्ल, यूर, सार, हिस्ण, रोम, रीछ, 
सरभ, प्रमुख, चत॒ष्पद वर्णन ॥ 


५५ चतुष्पद (३) 

सिह-वर्णुन 

सिंह पुच्छुयच्छोटित भूपीठ । 

सिंहनाद प्रति शब्दित वत्तातु । 

विस्फारित मुख कुहर विकराल वष्ठा हुः प्रेत्तः । 

तीदण नख विदारित करि कु भस्थत्न | 

पिंगल लोचन, केशर भासुर स्कथ देश | 
_ शक्तोत्तल कमल कोमल रसना सनाथ, समस्त श्वादद नाथ. (स० १) 


०८ ४६ कीट-नाम 


कीडी, कथुओ, .कीडो, कमीआकीला, घीवेल, गदहीरा, माकण, मकोडो, 
मंकोडी, चाचड, चूढेल, फाका, चगतरा, उदेही, अलसिया, गडोला जलोक; 
चदाण, भमरा, भमरी, तीड, माखी, मसा, डांस, कसारी इत्वदि जीव ॥ 


० 
४७ पवतनाम 
हे 
अचुदाचल, सिद्धाचल, विध्याचल, मलयाचल, उद्दयाचल, अस्ताचल, 
रेवताचल, हिमाचल, कनकाचल, रोहणाचल, हिमवत, मह्ाय हिमबत, त्रिकूट, 


चित्रकूट, रुपी, सुरूपी, नीली' महानीली*, सिखरी, मुक्तागिर, धोल्लागिर, माजु- 
पोत्तर, समेदसिख र, अथ्टापट, नेपध, चेताढ, कैलाश, गोवर्द्धन, गंघवाहन, 
श्त्यादि ॥ 


9» नील २ महानील 


( २४ ) 


५८ सरोवर-वर्णन ( १ ) 
अगस्ति ना रोस लगी सृष्टि कर्ता अभिनव समुद्र सरिज्यउहुइ, 
आठ दिग्गजे दंतूसले थिरू हुतठ निराखत्र मणीउ जिसठ आकाश विसम्य हुई। 
आदि वराह प्रथ्वी ऊधरी तीण॒इ म्लान कि जल सरित हु 
वन लक्ष्मी नठ जिसउ क्रीडा सरोवर हुइ 
किवाहइ नीलकंठ तरहंडना कठ विषु विहृतु घूटिवा भणीनइ भय 
ब्रह्म पाताल हूंतठ लोक जीवन हेतु अम्ृतकुड आणी मेल्हउ हुई 
सत्कवि सहस्ममुख विनिग्यंतु जिसउं बचनामृत पिंडीभूत हुउ हुई 
घवल स्फटिक पापाण तणी पालि इच्चावली शोमितु हस बंग बलाहक चकोर 
चक्रवाक मछुय कच्छुप कूर्म पाठीन पीठ जलचर जीव विशेषि विराजमान | 
वन हस्ती जलक्रीड़ा करइं, तापस जन .वल्कल प्रच्षालइ छुट 
सुसस॒ुदरी विद्याधरी जल केलि करइं भ्रमर ग्रुण गणाट करइ 
बाई पाणी कतलकइ घट नाला सूसूईं पाणी घृमूइ 
पथिक जनना श्रम हर्‌इं एवं विध सरोवर ॥ ४ ॥ (मु ) 
४६ सरोवर-वर्णन (२) 
पानि तणो परिगरु, देहरी तणुठ समहरु । 
चउकी चडखंडे भलइलइ, उ््मारे पाणी खलहलइ । 


पगथिया रा साख्यार वरड)े उदार लहरी मला उछलइ। 
मत्त वारणा ऊपरि पाणी वलइ 

समुद्र नी परि गरभीर, निरुपमान नोरू 

उपरि जाण भरइं, खडगू ए. तरीईं | 

नहवाली अगोरिजालि ! प्रवाह छूटईं, बंध फूटइ | 

देहरि दंड कल्लस आमलसारा सोना तणा कलकह । 
जला दिरिणि कुल वधू तणे पागि नूपर खलकद ) 

तडिईं कित्तिस्तम दीसइं,-लोक हिया विहसइ' । 

मेघ मल्हार ( राग ) गाईयइ वीणा वश मनोहर वाईयईं | 
देहरीए पूजा फीजइ, जन्म फल लीजइ | 

शत पत्र, सहस्त्र पत्र लक्ष पत्र | 

सूर्य वशी, सोमवंशी कमल करी सश्रीक दीसह । 


? रासा उयारा २ तीर 8 भरीयइ ४ तरीए ५ जलाइ्िरिणी | 


( २१६ ) 


जिहा हस सरलइ, सारस करलई । 
कपिजल कलईं, इच्च ना पान चल चलइ | 
राजहस रमइं, भश्रमर भमईं । 
चकोर चक्रवाक मग्रूर कूज३, जलकेलि तणा मनोरथ पूजईं ! 
महा काय पोलि, पावड़ियारा तणी श्रोलि | 
निर्मल जल कमनीय, विपुल्न पात्नि रमणीय | 
पथिक जनाघार, वृक्ष परपरा सार । 
कल्लोतल माला मनोहर, एवं विध सरोवर | 
सरस्या मोगलहयभोग जाड्याम्बुज पट पराः | 
हस चक्राव्यास्तीरोद्यान श्री पाथ केलयः || ( मु० ) 


६० सरोवर-बर्णन ( ३ ) 
तलाव-- 
सखरी एक्ल्लोल, देखीने समुठ नी पे मोल ॥ 
१पंखीनी वेद्दीशोल, उछुलेइ कह्लोल. || 
दोसे भ्रमोल, घणाइक रंगरोल ॥ 
धणाइक वायरना मंकोल, भला पगथीयाना वोल" |) 
घणीक पंखीयानी कल्नल, घणीइक हलफल | 
धोनी घोई मलमल, भला विकस्या - कमल || 
पाणी पिण अमल, भला परिमत्न ॥ 
ख्याल देखीइ मुख पखालीईं पथी पाणीले पीइछे | 
भारी भरी लिजीइंडे, दथोद्यय दीइडै ॥ 
मसकते भरीइछे, मेंसा उपरि घरीइ कै ॥ 
मोजकरीई छे चामण न्हावे ले ॥ 
घोतीया ते ल्यावे छे, ईश्वर ते व्यावेइ छै ॥ 
सहसनाम ते गिशें छें, सरत्वती पाठवद तैमणे छे || 
वेद वाचे छुईं, प्रभाति ज्यालते माचे छुइ ॥ 
सहुकोई राचे छे ॥ हु 
रसोई जिमीहईं, आखो दिन तोज रमीहं || 
वीजे स्थुं सममीइ ॥ 





२ पी । हु 


(७ ) 


एहचउठ तलाव; परमेश्वर मिलाव ) 
इति तलाव वर्णनम्‌ ॥| ( पू० >» 
६१ पनघट-वर्णुन 
बईरां नी भीड़, हुई पीड, त्र८ चीड | 
एक ऊतावली दोड़े छे एक माये वह चोदडेले । 
लूगुड_ ते माथे ओढें छुइद, वेहडों ते फोड़े छुई 
एक एकने श्रड्टे छुईं धडाघड पड़े छु् । 
माहो माहि लडे छुट्टं ॥ 
हवे नान्ही लाडी, चीखल थी पडे आडी | 
त्रीजी नी भींजाइ साडी, ते माटेइ करे राडी । 
सोक सोक नी करइ चाडी, डीले जाडी । 
खीजें माडी, सासूईं पाछी ताडी ॥- 
एक पणवारी भर छुट्वं, वाता ते करे छुट्द । 
नजर ते अरइं परइ फिरे छुइ, एक एक ने हसे छुद्द ॥| 
बीजी ते पाणी माहि घसेछुड्ट पग ते पागोथियासू घसद 
एक एक येली जाइ छें, आपणी आपणी पाछे आते छे ॥ 
एक एक नो छेद्दडों साहे छे, उपाडवा उमाहे छे । 
उतावली थाइ छे, वाता ते चाहे छे। 
जीवाणी पाएं रेज्य, छे, छीकरो तेब्य_ छे 
माथा उपरि बेहड़ चोइड्य, छू, जेहडे कमके ले । 
घूबर ते बमके छ, पायल ते ठमके 
बेहद अरघह, घरुक गहगद्द | 
वाजें अणवट्ट, आवे दद्वह्ध ॥ 
एहवें पणगद्ट | इति एणुगद्ट वर्णनम्‌ ॥ 


६२ नदीनाम ( १ ) 
गंगा, गोमती, गोदावरी, सिंधु, चामल्न, सिप्रा, सोवनभद्रा, सरस्वती, सीता, 
सीतोदा , रेवा, रिक्ता, रक्ततती, बनास, जमुना, मही, सरज्‌, तापी, सतलज, 
भूवि, ऐसव, १४ लाख ५६ हजार ६० समुद्र, भेली थई छट्द । (का) 
६३ नदी नाम ( २ ) 
गगा, गोमती, गोठावरी, सिनन्‍्व, सिप्रा, सरस्वती, सोवनभठ्रा, सीता 
सीतोदा, रेवा, रिक्ता, रक्तवती, सुवर्णकुलिका, रुप्पुला, नरकता., नारिकता 


न 
श्य ) 


हरिकंता, हरसलिला, यमुना, मही, तापी, बनात, गंभीरी, चात्रिल्ल, कंतमाल, नकें- 
माल, प्रमुख, चौटलाख, छुप्पन हजार नदी, लवण समुद्र माहि मभिले। (स० ३) 
६४ नदी-वर्शन (१) 
नठी, दो तड पाडती, कचबर उपाडती । 
रुखउन्मूलती, कुमिणि घालती । 
सावज हणती, जडी मूली खणती ) 


मार्ग्लोक खलती, वलणि वल्नती | 
तरू तोषती, नीचउ जोअती | 


महापूरि कल्षकलती, कल्लोलि उछुलती ) 
लहरि करी सू सूती, वाहले फूफूती । 
जिसी कतांत तण्ी मूर्ति तिसी रौद्ग, वेठतटलेई आचबी नटी | ( स० १ ) 
६४ समुद्र-ब्शन 

समुद्र उच्छूल दूहुल कल्लोलमाला मालित गयन मंडलु | 

मत्त्य कच्छुष कपठ कूर्म नक्र चक्र पाठीन पीठ जलचर सकुल ) 

अतिशय गंभीर, समुहंड नीर डिंडीः | 

अनेक सायवाजिक लोक सेवित, 

सोल जाति रत्वनठ आगर एवं विध अपार सागठ ) (स० १ और स० ५) 

६६ समुद्र-बर्णन (२) 

समृद्र अगाव, अलब्ध मध्य, गुहिर सभीर, आवत्त दुर्ग, कुती्य विषम, 

सकर भर्यंकर | ( पु० आऋ० ) 


सभा-श्रृंगार 
अथवा 
वर्णन-संग्रह 
विभाग २ 
राजा, राज-परिवार, राजसभा, सेना, युद्ध 


नरेश्वर वन ( १ ) 

समुद्रनी परि लद्ष्मीनिधान, संहिजि ही सावधान । 

मेंदनी परि सर्व जनाप्टम, अति निर्दभ । 

काक्तिकेय नी परि अप्रतिहत शक्ति, देव गुद नह विषद निविड भक्ति | 

आसमुद्रान्त भूमंडल भर्ता, श्राश्चयमय महा कार्य कर्ता | 

सूर्य नी परि नित्योठ्य, सत्पात्र कृत संचय | 

टिग्गज नी परि अनवरत दानाद्री? | 

कृत कर, जय श्री वरू |: 

ईश्वर नी परि जितमन्मथु, प्रजापतिं वकटित सत्पधु । 

मित्र॑ प्रति, उदयशेल अति |" * 

सशील, सलील । 

विक्रमाक्रान्त भूतलु, अतिद्दि प्रबलु | - 

रूपद अभिनव कंदर्पावतारु, अ्रति सुविचार | 

यशस्वी, तेजस्वी । के 

प्रतापि लंकेश्वरु, एवं विध नरेश्वर | १ ॥ 

जिणइ राजायइ गौड़ देश नड रौउ गाजिड, भोट न! माछिउ/। 

पंचाल नठ पालउ पुलइ, कानड देश नउ कोठारि रुल१ | 

हूंढाड़ि नड ढोयण॒उ ढोयई, वावर देश' रठड वारि बइठठ टगमग जोयइ ) 

चौड न3उ त्रापिड , काश्मीर नठ थरहर कापिउ | 

सोरठी (यु) उ सेवइ, दसठर नउ दड देवइ । 

मेवाड नउ माल आपइ, काछु नउ कापइ | 

अग देश नउ अग ओलगर्, जाल्घर नउ जीवितव्य तणइ कारणि" रिगह 

श टिग्गज नी परि निरतर, ढानाद्रीकर ? अयटिति 3 मित्र प्रति उदयशील, 

शनुहंदय सील । ४-सीकर बोर ञञ घार (विशेष पक्ति ) ५ जयस्वी ४ सावंभौम नरेश्वर 


( विशेष पक्ति ) ७,भज्यठ ८ चाप्य5 € काजि १० वयरीया कृतात, सेवका परम सात 
काछ वाच निकलक, सीद नी परि निन्‍सक ( विशेषपक्ति ) 


(३२ ) 


"धर किसु रिपुकुल कालकेत॒ुवर, शरणागत वजच्र पंजर ) 
पंचम लोकपाल ३, जिमद सोना रद्द थालि। 

जिणइ रिपु सवे निर्द्धात्या; 

दुर्ग सवे आपणा५ं कीधा, वइरी नइ" देसवटा दोधा* | 
इस्यु निःकय्क साम्राज्य राज्य पालइ” | ( मु० ) 


२ नृप वर्णन (२) - 
एकागवीर, रणागणुधीर? ॥ 
पराक्रम निर्भय भीम, साहसिक सीम | 
विसम घाडि मोडण, पर भूमि पचाणण | 
परदत्तन खंडण, छुत्रीस राजकुली मडण । 
लडवाय भडकोडि भजन, अगज गंजन | 
रठ रावण, अरिवल ऐरावण | - 
अहकारी माण मोडण, मूछाला चीर माण खडण । 
शरणागत वजन पजर, गढ मजन' कुंजर-।. हु 
अडवड्या आधार, वाका वोर पाधोरणहार | 
सीकरि घोरधार, विकट पर महाहंकार घिकार। 
कलकीया केदार, पवाडा कोडि जइृत्त यार | 
रण रंगमल्ल, श्रस्ठकमल्ल । वीर टोकर मल्ल । 
पर बीर हृदय सल्ल, बावन्न वीर कयर मन्ल | 
रण भग्न सुहडावष्टमन मेरू, साहण” समुद्र विज्ञोडय मंथाण मेरू | 
वीर कंकाल वेताल काल, चमर भिंवाल | - 
परदल हज्न कल्लोल, वरि वर्ग द्रह बोल |. - 
भय भीत मडकोडि'” रक्षा वज्र कमाड,* दूठ राया हीयइ- द्राड | 





खाय्या, सकल वइरी निर्धाय्या । ४ अपणइ 


पाठन्तर--- 


१ विस्तीर्य कर (विशेष ) २ हृदय विम्ताल ३ जिण रायद वढाचटा विरुद 


वसि ५ वीहते ६ लीथा ७ रामचद्र 
नी परइ चालइ । इसउ नि कटक धीर जितशत्रु राजा राज्य पालइ | 


पाठन्तर कुशलघीर क्त 'समाकुतूहल' से । 


१ अटग गजण, ख़रावण | २ भजन | 3 भट। ४ भाले भयकर । कराल काल 
तर, ललधाराधर । ५ सीहण । ६ परदल । ७ भमकोडर | ८ स्यागण भिढ़माल पाठान्तर-- 


समभा-रंगार विनयसागर प्रति । 


( रेरे ) 


गय घड़ विभाड, चोर चरड दुफाड। 

नीसाणु निसक, रिपु राय तारामयंक | 

महारिपु कीर्तिलकार हनुमंत, घणघोर बल घूमंत | 
डाकीया ऊतारण होप, घयवड घया टोप | श्त्यादि। 


३ राजा बणन (३) 


विक्रमाकान्त भूतल, शक्तित्रय भासित रिपुत्र॒ल । 
प्रजापति जनक जननी समान, सेवक कल्पद्रुमोपमान । 
युधिष्टिर जिम वचन प्रतिष्ठ, श्रीराम ज्ञिम न्याय निष्ठु । 
विष्णु जिम प्रजापालन व्रत, तर्णादित्य जिम प्रौढ प्रताप । 
समुद्र जिम अनाकलनीय स्वरूप, एड्वउ भूप ॥ 
४ राजा (४) 
निज विक्रमाक्रान्त क्ञोणि मडल, शौर्य श्री वदनारविन्द्‌ प्रद्योतन | 
सकल मद्दीपाल लीला लालित॒ः, रिपु कुल काल केतु । 
ससणागत वचञ्ध पजर, पचम लोकपाल मुद्रावतार | 
हसठ राजा । ( पु० अऋ० ) 
सीमाल सवे वश वर्त्तिगा किया, गढ़ सवे दालिया | 
गठवई सचे निर्द्धाटिया, दुर्ग सवे आपणा किया | 
समुद्र पर्यन्त आ्राण फेरी, इण॒परि एकत्र निःकट्कु राज्य परिपालइ | (पु० श्र०) 


४ राजा (५) 
महाशासनु, अस्डक मल्लु, जग मंपरु, प्रताप लकेश्वरु 
पर राष्ट्रीक हृदय शल्यु | 
जसु तणइ प्रार्थित प्राण भिन्षा हुंता राव ओलगढइ़ 
केइ दाथि दर्पण लियइ ओलगइ 
केइ पुण ज्ञीवेश मुडित कूचे हुता ओलगइ । 
केइ दाते आगलि लेइ ओलगइ | 
केइ वेला वादी ओलगढ। 
केइ कोढ कुहटाडइ ओलगद । 


केइ लोटीगणे । 
तिंहु नाकेइ हाथु खालइ लोय्ड | 
इसउ प्रतापी राजा । पु० अ० 


डे 


( १४ ) 
दूं राजा (६) 


जेट सयुक्त ह्द्स उभर 
राजा आवि्त्यि निम प्रतापियठ, सिद्र जिम सौय सयुक्त, इस जिम उभय॑ पक 
विशुद्ध, द्वार जिम कामिनी वल्लख् चद्रमा जिम कल्लावंठु, पट जिम शुखवंतु, 
घनट जिम श्रीमत॒, दस्ति निम दानवंतु, मकरध्वज जिम रूपबंनु । 


७ राजा (७) 

याचक लोक कमघेनु, उग्र विश्राहक । 

राज मभा चक्रवत्ति, 

नीति विधातु । साहसैक स्थातु, 

जेंह प्रसन्‍्तु |तेह धनदावतारु, 

जेह् यति कुपितु |नेह ऋुषितातावतार, 

ठोप दरिद्र । गुण द्रव्य ईश्वरू, परदोषान्वेषण जात्यन्ध। तत्वावल्लोकन 
सदसाक्ष, परदोपोद्यायन मूक ।सदगुण गअहखण व्यवद्क, 

एय बिच राजा ॥१०७॥ ( नु० ) 


८ राजा (८) 
जमु राय तण॒इ खद्लि राज लक्ष्मी वसह | 
सस्लती जिह॒वागर वसइ, वचनालापि अमृत बसइ | 
महाजन हुईं गौरव दरिसइ, सेवकजन मन सतोसइ | 
टठीठठ आखणुंद करइ, तूठठ दरिद्र हर्‌इ | 
रूठ्ड स्वस्थ अपहरहं, अन्याव तणी बात परिहरद । 
फीत्ति कामिनी कामइ, देव गुरू मेल्टी कुहिहुइ सिर न नामइ | 
मधुर प्रसन्न मुख, इंद्र पदवों तशुउ सुख । 
परनारी सहोदर, ठान सन्मान सठाढर | 
ऊचित्व चतुर, प्रतिपन्न वाचा सार | 
सर्वंजन आधार, पंडित जन श्गार | 
अच्खलित वीत्ति, सर वीर विक्रान्त | 
परम स्फूर्ति 
उदार स्कार मृत्ति । 
पाप नि कदन; सलनानंदन | एवं विध राना | 
उश्वातान्‌ प्रति रोपयन ऊुसुमिता विन्चन लघुन वर्क्बन । 
छूब्जान क्केि नो तहिनियमयन्‌ विश्लेपण्ण सहतान ) 


( ३४५ ) 


अत्युव्ान्नमयन्‌ शनैश्ववित तानुन्नामयन्‌ भूतले | 
मालाकार इव प्रपच चतुरो राजा चिरं नठठ ॥११७॥ ( स० १ ) 


९ राजा (8) 
जसु राव तणइ खक्लि राज्य लक्ष्मी वसइ, जिह्ा सरस्वती वसइ | 
बचनालापि अमृत वरसह, महाजन किदि गोरव दरिस॒इ । 
सेवक लोक मन सतोपइ, दीठठ आंणंद करइ | 
तूठ3 दारिद्रु हण॒इ, रूठठ सबंस्व हरइ | 
नीति अनुसरइ, अन्याउ परिहरदद | 
'कीचि काम३, देव गुरु मेल्ही सिरूकुणहइ न नामइ । 
जसु राय तणइ आशणदु मधघुरु प्रसन्न मुख, 
प्रीति तर॒गित मनु दान सन्मानु आलापु | 
अमृत सहोदरू, वचन कारूएव रस कूप तुल्य, 
उचत्य चठ॒रु वाचासाझद | 
शौंय्य उपशम श्री विज्लास, तत््वविचारणेक फल बुद्धि । 
सर्वत्र विख्याति कीत्ति, सत्यात्र सेवा रसिक मंत्रि [१ पु० अ० 


१० राजा (१०) 
प्रतापि लकेद्र , सत्यवाचा हस्श्विंद्र । 
साहसि विक्रमादित्य, त्यागलीला कर्ण | 
बचन प्रतिष्ठा युधिष्ठिर, धनुवँद अलुन । 
आज्ञा अजयपाल, परनारी सहोदर गागेय 
निर्भय भीम, श्रापत्न सत्व जीमूतवाहन, 
विवेकी नारायण, विद्या इहस्पति। 
लावण्य लवणार्णव, रूपि कंदप, प्रतपि मात्तंड 
ओदाय बलिराज, अद्भुत दानि चिंतामरि 
सेवक जन कल्पतर, चत॒रग वाहिनी समुद्र 
सौमाग्य गोविन्द, ऐश्वय सुरेन्द्र । 
सिंह जिम सौयंबत, चद्रमा जिम कलावत | 
शीलि सुदर्शन, विक्रमाक्रात च्ञोणीमडल 
अतुल बल, पच्म लोकपाल 


शरणागत त्रज पजर, सकल वैरि महीपाल दु्जर ॥५णा ( स० १,)- 


( ३६ ) 
११ राजा (११) 


छुत्नीस राजाकुलीनो नरेश्वर, सहजें अलवेसर । 
प्रत्यक्ष परमेश्वर, 
कपालें राज्य लक्ष्मी वर्से, मुख सरस्वती उल्लस । 
तूठी बरिद्र हरे, दीठी आनन्द करे | 
१२ राजा (१२) 
पीनोन्नत स्कथ, सत्व संघ । 
क्मत्न वदन, उज्ज्वल रठटन । सुरभि निश्वास, लक्ष्मी निवास ॥ 
सदल नातावश, प्रथ्वी पीठावतश | ग्रलत कर्ण, सुबर्ण वर्ण । 
विशाल नेत्र | सर्व कला ज्षेत्र । है 
अप्टमी चंद्र समान सालस्थल, अनाकलित चल | 
कजल श्यामल केश पाश, स्व जन पूरिताश । 
सत्वेकतान वृत्ति, उभव पक्ष निर्मल यक्नत्ति । 
त्रिशक्ति समन्वित, चतुराज विद्या अलकृत | 
जित पचेढ्रिय विक्रम, पण्मुख सम विक्रम । 
सप्ताग राज विरानित, अष्ट विध मठ विवजित | 
नव निधानाकार, भाडागार । 
दश दिशि विख्यात नामासार, ओअकादश दद्गइ कलाघार | 
द्वादश दिवाकर; प्रताप विस्तार । 
अयोदश यक्षु कृत सानिध्य, चतुदंश विद्यालन्ध मध्य | 
पंचदश तिथि दत्त दान, सोल कला सपूर्ण । 
सत्त दशक युसवना अभय व्यवहारक | अष्टादश द्वीप कीर्ति विख्यात | 
एक्ोनविशति पाट्यण नायक, वीस वित्ता परोपकारक | 
ढानी करण, पवित्रता ऋठ॒पण । उपक्रमि राम, पितृभक्ति परशुराम ३ 
राधा वेधि अजुन, रससिद्धि नागाजुन । 
संग्रामि भमीमावतार। शर्णागत वज्र कुमार । 
द्रोणाचार्य घनुविदयायां | लश्रुत आयुर्विधां । 
आज्ाल्केश्वर | न्वाइ विभीषण | इस्यो राजा भूमि भूपण । 
तथा । ग्रतिपन्न विध्याचल, अगि भोगि मलयाचल | 
कीतति गंगा । हिमा गुण रत्न रल्ाचल | 
तथा नयन नद वा चंद्र । प्रथ्वी घर नागेंद्र । ह 


( -३२७१) 


पयक्रमि कार्त्तिकेय, शह्ु सैन्य संहिकेय। 

क्री जन रति पति, प्रतापि दिनपति । 

ऐेश्वर्य सदखाक्ष विभूति धनद यक्ष । 

रूपि श्रश्वनी कुमार, लोकवसंतावतार | 

तथा । जस प्रतापि । 

मध्य देसीय मूकइ । सौराष्ट्रीय सूकई। 

सालवीड आंच मांडइ । सेवाड़ूड मद छाडइ ) कनूजो कापइ । 
वबाणारसड वरकइ नही | मायध तणउठ मुणकइ नहीं | 

तिलंगु तडफडइ वारि | कलिंग तणउठ रूलइ कोठारि | 

सरहठु होठ दसइ । कुंकणुड हाथ घसइ | 

तथा | ज्‌ राजा दिन गमनिका करइ | 

फिवारह आस्थानि किवारह ठेवस्थानि। 

कही देहवासरि | क० अतेठरि | क० सर्व उसरि) ., 

क० राज पारटिका | क० प्रुष्पवाटिका | क० सत्तागारि | क० वडइ प्रकारि। 
तथा | जीणइ गीत प्रव्वत्त३ तबद ताल मुझई, रंमा नाच सुंकइ । 

हा हा हू द्र डर फर किन्नर कान घरि | गधव गीत मसुकइ | 

स्वर्गइ देव सामलवा हकई । 

तथा | जेह तणी दृष्टिइ दाधा पालुईइ | 
श्रुणा संघाईं | भागा समिईइ । सका नीलाइइं | जीण पुननंव हुई । 
अशक्त शक्त हुई | बाघा छूटइ । कुकंबि कल्प ज्रूटइ 

दरिद्र जाइ ) लक्ष्मी अमाड़ । इस्पु, सत्यवंत्त | वूर्यवंत | कलावत । 
गुणवत ) आइृतिमंत | दान पर | मान पर । ऋजु स्वभाव । 

खड़ु स्वभाव | गीत प्रिय । काव्य प्रिय | दक्ष गतार । विधु विचारणञ | 
अस्खलित सासन । साव भौम | राजा चंद्रातप राज्य करइ ॥छ॥ 


| 


१३ राजा (१३) 
राजा सूर्यवत ' 
अखड प्रताप, साख्यात कढप बाप ) 
दुए.्ट निम्राहक, शिष्ट परिपालक । 
नीति प्रधान,” पुण्य प्रधान | 


पाठान्तर--१ निधभान 


( रे८ ) 
विवेक नारायण, 
परनारी सहोदर,* भरे अनेक ना उदर | 
पराक्रमवंत, दानवंत । 
सत्यवंत, सोमवंत | 
याचक जन कामघेनु, 
एवं विध राजान | चि० 


१४ राजा (१४) 
दान वीर, सग्राम घीर | 
वैरी कुल खंडन, निजकुल मंडन । 
सत्यवाच अविचल, अति गाटो अ्रक्रल | 
संग्रामे स्थिर, प्रतापै युधिष्टिर । 
पर राष्ट्र हंदप सल्ल, 
बीडी चयरागर, गुण रल्न सागर | 
साहण समुद्र, दान खडे निर्जित द्रि्र । 
कप्पूर धारा प्रवाह, अति स्वोछाह | 
सेवक जन कल्प बच्चन, अति दच्छ । 
विचच्षण, छ॒त्रीस लक्षण | , 
वाचकजन चिंतामणि, राजा मडल चूडामणि। 
प्रतापै दिनेश्वर, गादों मलवेसर । 


इसौ जित श्र नरेश्वर || चि० 


१५ राजा शरीर वर्णन (१५) 
राजा कर्ण, गौर वर्ण, लंच कर्ण | 
विशाल नेच, फूल गात्र 


उपरादी रोमराय, हीएं श्रीवत्स, पाय पञ्म, हस्त चक्र 
एक अखंड प्रताप, ऊंचो लक्ष । 
कटि लक, मूल बक । 


इति शरीर वर्णनम्‌ ( चि० ) 





» सेवक जन चत्सल । इस प्रति में ऊपर लिसे प्रथम चितौड़ की प्रति के भ्र त में यद 
शरीर वर्णन भी लिखा है । 


( ३६ ) 
१६ महाराजाधिराज (१६) 


जीह रायतणी आजा पंचाल देश स्वामी मस्तकि वहइ । 
नेपाल देश स्वामी, द्वारि रहिउ, प्रासाद लह॒इ । 
मलया देश स्वामी पाहुड पाठवई । 
द्रविड़ देश स्वामी वाज धयकठ ओलगइ । 
सिन्धु ठेश स्वामी पडपडी दिदद | 
कछ देश स्वामी विवसोदव नगइ ओलगई | 
गठड देश० कोठारि ओलगइ । 
मरहठ देश० वच्र पजरि खडहडइ | 
जालधर देश० पग पखालइ । 
सोरठीउ राजा आटील आस्फालइ । 
केई गोतिहरइ तडफ्डइ, केई लोह खंडे खडावडई । 
केई ढोति आगुल्ी लेई ओलगइ, केइ स्कथि कुठार घाति ओलगढ़ । 
कि बहुना जीणइ सीमाडा सवे वस कीधा | 
गद सर्वे दालिया, रिपु सबि निर्धायिया | 
समुद्र पर्यत आजा पाठवो, अनेकि परि प्रजा सुखिणी कीघी । 
इण परि राजाधिराज राज्य करइ । ५६ | ( स० ) 


१७ अहंकारी राजा (१) 


अदकारी कहवा छुई-- ; 

अठाला, श्रणियाला, पटयाला, हठाला, मुछ्ाला, मामला, करडाता, 
मरडाला, मछुराला, मतवाला, मल्नपता, मस्ड़ता, मसलता, आखड़ता, अडता, 
आपडता, पडता, पाडता, पकड॑ंता, श्रत्रीहता” बलवता, बोलता, बुद्धिवंता, 
रुपाता, रंगीला, रसीला, रठीला, रेखाला, रतीला, रिद्वाला, सर, पूरा, छुयल, 
छुंवीला, एहवा गुमानी राजा । २ 
आओए युगलु फरकावतठ, वचन विन्यासि खलतउ | 
भीषणाकार मुख करतउठ, आरक्त लोचन घरतउ | 

इस्यु राजा कुप्पठ || पु० 

१८ कुपित राजां (१) ह 

कुब्लि अ्रकुटि ताडी, चपेण ऊपाडी | ' _ 





२ अतिदहन्ता 


( ४० ) 
३३ रानी वर्णन 


तेह तणी कलत्र-जिसीर भा, जिसी उसी, जिसी तिल्लोत्तमा, जिसी अप्सरा, 
जिसी पातलागना । इसी राशी ॥ . (४० ) 


३४ मंत्री वर्णन 


रूपि करी रूडठ, पाट प्रति नथी कूडउ ] 

राउल्ला अर्थ निधानु, विण भक्रूक पृथ्वी आपणी करइ, 
अनेरदह राय नह चठका सरि सरद ) 

अनेदइ खड़ि आस जगीस, ताडी वखाणयइ विश्वावीस | 
लोक ना कार्य समारइ, अने प्रजा उगारइ | 

वाद विग्रह राखइ, असत्य न माखइ ) 

शास्त्र कुशल, यशि करी निम्म॑त्र । 


प्रजा नठ पीहरु, अतिदि अलवेसकद सबिह बुद्धि निधानु एड्बु प्रधान 
॥ श्८ ॥ जै० मु० 


३४ मंत्री-वर्णन 
तेमहाराय तणऊ चतुबुद्धि विज्ञास, समस्त जन विहितोल्लासु । 
नीति शास्त्र विचछ्र॒ु, विद्यामान सामुद्रिक लक्ष॒रु । 
मद्दराय तणउ प्रतिशरीर, अवर्णवाद भीर | 
कनकमय मुठ्रालक्रियमारु दक्तिण हस्तु, अति प्रशस्तु । 
मंत्रिमंडलुमुखाभरणु, सकल राज समालकरशरु । 
अनेक साधित दुष्ट कार्य सिद्धि, महतउ सुचुद्धि | 
तीणपरि सुख सदोह भरि पच प्रकार सोख्यसारु, परि पालइ राज्य सारु |] 


२७ रावण-वर्णन (४) 


त्रिकूट पवेतु, लंकापुरी समुद्र खाई। 

दश सिर बीस भुजु, त्रेलोक्य कटकु । 

रावश मंडलेश्वरु, तूठो इश्वद ) 

**' “* “बस, नवाणवइ कफोडि राक्षस बल ! 

नव कोडा कोडि नवकीडि नवाणवइ्लक्ष नवाणवइ सहसत नवसई 


( ४१ ) 


नवोत्तर राक्षस कुल | 
कुभकरण विभीपषण प्रमुख वाधव लक्ष, 
मदोररी प्रमुख सवालच्ष अतेवरी । 
इद्रयम मेघनाद ग्र० सवालच्ष कुमार | 
असाली सूपनखा प्रमुख अदार बहिन | 
सातत्क्षु बेटी, तेर कोडि चेटी | 
विहि बैइठी कोद्रवा दलइ, आदित्य रसोई करइ | 
भैसा रूपी घय्वाजतेइ यमुदेवतापाणी आशणहक्‍ । 
विश्वकर्मा सूत्रधारउं करइ, शुक्र वैत्यगुरू पोथी वाचह, कथाकहद | 
इन्दु माली रूपि फूल आणइ, साड छेहिंखाट तणी उडाणी ताणइ | 
तैतीस कोडि ठेवता ओओलगकरइ, इठियासी सहखत ऋषिश्वरपाणी परत्रमरद | 
वेद उच्चरद, शिव शान्तिक करइ | 
देवगुरु इृहस्पति आरियू देखाडइ, मगलू च्षेत्र खेडावइ । 
कामदेव कडी कयरठ बाघइ, धनुधाग्नि बाण साधइ | 
महेश्वर पवन (९) वायह, ब्रह्मा वीण बायइ । 
नारायणु*'**** *, पवन देवता धूलि बुहारइ । 
नवदुर्गा आस्ती उतारइ, गगा यमुना वे चँवर दालइ | 
गणपति गोकुल चारइ, कृतान्तु कोड गखइ | 
सनिश्चरू रसोई राघइ, जीव रति दोलडी झाडइ | 
केतु भामणा भमाडइ गोरी सणगार करावइ | 
लाछि वस्रु सत्तावइ, नवग्रह खाट पाइयेबाधा । 
* * * “ , धनदु भंडारि भरह |. 
'करइ, “** “** “रावण राज करइ | 


सात समुद्र माजणुठ करावई, अठार भार वनस्पति फूल पगर भदर | 
तक्षुकु केडठ भडारि पहिरठ करद्द | 


हस्ती-वर्णन 
आलान स्तंभ मोडी, निवड लोह तणी »खला न्रोडी । 
यु तार पाडी, कपाय सपुद्ठ फाडी | 
पडिहारु गाजी, वरण सत्रघीया त्रिगडा मानी | 
वरंडा पाडतउठ, माणंंस मारतउठ, राउत रसाडतठ |, 
अयल टलटलावइ, हद हलहलावह । 


( ४९ ) 


आराम उन्मूलइ, ऊभा मनुष्य ऊलालइ | 

क्षत्रिय खलभलावइ, खंडण्ह खडहडावइ, धवलगह धाकल्न३ । 
तरल तुरगम त्रासइं, नाइका नासइ | 

इसु मूर्तिमंतठ कृतांत महाकाय, पर्वत प्राय | 

सप्ताग मद प्रतिष्ठतु, देवताधिष्ठितु, भिदंड गलितु । 

सारसी करतु, मद प्रवाह ऋतु । 


हस्ति राजु, निर्व्वाजु | 
कृष्ण वर, सूथ्येमान कर । 


लीला साचरइ, जयश्री वरइ | 

परख्री परिहर्‌इ, श्छठ वर्ग, ढलइ । 

पर मानु मलइ, कोपि बलइ । 

मही तल्नि चालतठ, मेघजिम गाजतठ । 
इसउ हस्तिराजु चाल्यु | पु० 


१६ कोपातुर राजा (२) 
कृत भीम हकुटि उत्कट ललाट पद्ट घटित त्रिशुल । 
उत्पाब्ठि दृष्टि सपुद्ध । 
दसन संदष्टीष्ट: 
प्रकम्पित देह यश्टि: 
इणि परिराजा कोपि चडिउ | पु० आ० 


२० रूठा राजा (१) 
रूठो साते पताल फोडें, 
रणागणि गववर तरीं गडी गाजें, शठ्ठ भड माजै | 
टानेश्वर कर्ण तणों अवतार, धनुधरंइ अजुन प्राग्भार | 
जेह तणो अतुल्त भंडार, प्रत्ल कोठार | 
बडा जुकार, कटक तणो नहि पार | 
करे शत सहार, मह्द उठार। 

एड्वो पराक्रमी | 

अजनाचल रे कैलास पर्वत तणी पदवी आपी | 
यमुना तणें स्थानके कीथो गंगा प्रवाह । मित्रकीधा चद्रमैराह | 
सरीखा कीया हारने नाग, अतर यालियो त्गने काग । एडवो जाण॒वो ||स ३० 


( ४३ )' 


२१ राजानाम - 
जितशछु, नितारी, जयसिह, जनक, जयराज, कनकश्रम', कनककेतु; कनक- 
सिह, कुंभकर्ण, कुद, मदनभ्रम, मदनसिह, मदनकेठ, मदनवेण, मकरथ्वज,- 
मृगाग, महिधर, मन्मथ, विजयसिंह, वैरीसल्ल, वेरीमल्ल, वीरसेन, विजयकरण, 
चंद्रसेन, प्रजापति, प्रथ्वीपति, प्रथ्वीमल्‍्ल, प्रतापसेन, महीसेन, एहवा राजान महा- 
बलिया छै | ' 
२२ चक्रवत्तीं ऋद्धि (१) 


नव निधान १४ रत्न, सोल सहखयक्ष, वतीस” सह्त्र मुकुट वर्द्धन राय,. 
६४००० अ्रतःपुर, सवालाख बारागना, १४००० वेलाउलल, ३२००० देश,. 
२१००० संनिवेश, ४६ अतरद्वीप, ६£ सहस्त्र द्रोणमुख, ६६ कोडि आम, ६६ 
कोडि पढाति, ४६ सहल उद्यान, १८ श्रेणि, १८ प्रश्नेणि, ८० सहस्त पडित, 
१०० कोडि* कौटुंबिक, १९ कोडिकुल १४ सहस्त वचतुबुद्धि निधान, १४ मंत्रीश्वर, 
३२ सहसत नव बाहरी नगरी, ४६ कुरराज्य आताप3 संपात १८६ सहस्र म्लेच्छ राय, 
१४ सह मंडप, १४ कडब॒ट” १४ सहर संधान, १४ सहखखेट, ४८ सहख्त 
पत्तन, १८ कोडि अश्व* ८४ लक्ष उत्तम गज, ८४ लक्ष सथ ७२ लक्ष पत्तन, 
३६ लक्ष वेलाकूल, २२ सहस्ज् प्रवर देश, ६४ सह कुलागना', सवा लाख 
वारागना, ३२ भेढ मिन्‍न नाटक, ३२ सह आगर, ८४ लक्ष तालारचु, ८४ 
सहस््र सूत्रधार, सवा कोडि व्यापारिण:, १४ सहस्त जलपथ, २४ सहस्ल कठक 
३६० सूपकार। 
अन्योपि श्रे्टि साथवाह मार्डब्रिका कोड्डंत्रिकादयः । 
आमो वृत्त्याद्ृतः स्थान्नगर्सुरुः चतुगांपुरोद्धासि शोम | 
खेट नद्याद्विवेश्ट परिव्रतमभितः कत्रंट प्वतेन । 
१ जनक भ्रम (ल० ३ ) 
१---१००० कोटि २--आपाताप सघात ३--मडव ४--सह कर्पट ४--मुउर । 
ग्रमैयुक्त मट्यंदलित दश शतेः पत्तन रत्नयोनिः | 
द्ोणाख्य सिंधु वेज्ञा वलयित मथ संब्राधन चाद्रि छू गे। 
इति चक्रवर्ति ऋद्धिः ॥ (मु०) - 
पाठान्तर---१ छत्नीस २ १००० कोडि ३ अआताप ताप सवात ४ मटठव मटर ५ सह- 
कर्बट ६ चडगसी लक्ष नात्य तुरगम ञअ त पुर ८ मुठ हि 
विशेष--बहुत्तारे लहल पुख्चर, छत्नीस सहख जनपद चउवीस सहस्स कर्पठट सोल सहस 


खेव्क चडट सहस सयादन पचास करूथान अधिपत्य, पुराद्त्तित्व, स्वामित्त्व, भत्तुत्व अनु- 
भवत्ति ॥ ( अन्तिम ) ६६ (० ५) है 





( ४४ ) 


२३ चाछुदेव राज्य (२) 
केवर्डउ राज्य वासुठेव तणउं 
जिहय समुठ्रविजय प्रमुख दस दसार | 
पजून प्रमुख अदृृठि कोडि कुमार । 
शत प्रमुख एक सहस्त दुर्दोत कुमार । 
बलदेव प्रमुख पॉच वीर | 
चीरसेन प्रमुख एकवीस सहस वीर । 
उम्रसेन प्रमुख सोल सहस मुक्ुट्यद्ध राजा । 
महसेन प्रमुख छुप्पस्त सहस बलवत ) 
रूपिणि प्रमुख सोल सहस अतःपुरी जन | 
अनग ( सेना ) प्रमुख सोल सहस वेश्याजन ७० ( स० १ ) 
२४ रावण-वर्णन ( १ ) 
लका नगरी राजधानी त्रिकूट पर्वत गढ | 
अनेक अक्तौदिणी दल, अढारकोडि तूर | जिणइ मृत्यु पातालि धाल्वउ, 
नवग्रह खाद पाईयहइ वाघा ) 
वाड देवता आगणउ बुह्रइ, चार मेघ छुडठ दीयइ ।- 
वनस्पती फूल फगर भरइ , सूर्य रसवत्ती करइ । 
चंद्रमा घडी-घड़ी अ्रमृत खबइ, यम देवता पाणी वह | 
सात समुद्र माजणउ करावइ, सात सात रसा” आरती उतारइ। 
विश्वकर्म्मा श्वगार करावड़, तेन्नीस कोटि देवता आस्थानि' ओलग आवइ । 
गगा जमुना चमर ढालइ, ठुत्वर गीत यावदइ | 
सरस्वती वीणा वावद), रभा नाचइ, इद्स्पति पुस्तक वाचइ | 
इन्द्रमाल्ी, ब्रह्मा पुरोद्िित । 
जीमूत रिषि छोरू खेलावइ | हि 
कामदेव कठारड वाघइ, वासुगि खि पहुरठ दीयइ | 
कुलिक उपकुलिक बे पाउ उलालइ, अं प्रहर श्रीखड्ध घसइ | 
वेश्वानर वस्त्र पखालइ, चार्डेडा तल्लारठ करइ | 
विधान कोद्रवा दलइ, गणेस” गदमा चारइ। 


पाठान्तर-- 
१, खसातरिसी २ आस्वानि ४ बाजद ४ विहि ४ विनायक 





( ४५ ) 


२४ ( पुनर्वणक्रान्तरं लंकेश ) रावणस्य ॥ २ ॥ 
पहिलउं न्रिकूट पवतनी विसमाई, पाखलि ( अनी ) समुद्रनी खाई १ 
लंका नगरी पाखलि गढ़, श्रति सहृढु | 
ओलगइ' निन्‍नाणवइ कोडि राक्षृत्त ना कुल, बलि करि अतुल | 
बांघव कुंभकरण विभीषण जिसा, वेश मेघनाद, इद्रजित्‌ जिसा । 
बहिनी असाली सूपंणखा जिसी, 
रावणनइ दस मस्तक, वीस भुज, ए. वात सामली कुण॒हद इसी | 
लाधउ ईश्वर नउ वरु, वाउ धुहारइ घर | 
मेथ करइ छाटणउ, देवागणा करइ ऊगगयु । 
वम देवता? पाणी वह, सूर्य देवता रसोई रहूइ । 
ब्रह्मा वेद वखाणइ, इन्द्राणी केस ताणइ | 
गंगा यमुना चमर ढालइ, नवदुर्गा आरती ऊतारइ। 
विश्वकर्मा सूत्रह्दरू करावह, विश्वामित्र आभरण घटावइ? | 
मगल पडिउ क्षेत्र नीअ परिवारइ, छुद ऋत आपापणी श्रोलग संचारह । 
देवता मिलि आगलि नाटक माडइ, विघात्रा कोद्रवा खाडइ । 
धनद्‌ भंडार भरइ, रावण इस्यठ राज करदह | सू० मु० 

२६ रावश--( ३ ) 
लंका राजधानी, त्रिकूट हुगे, जीणइ मृत्यु बाघी पातालि घालिउ, 
नवग्रह खाद तणइ पइयह बाधा । 
वाउ देवता आगणउऊ बूहारइ, चउरासी मेघ छुडा छावडा दिह। 
वनस्पति फूल पगरि भरइ, जमराउ भइता रूपि पाणी वहदइ | 
सातइ समुद्र स्नान करावइ, सात मातर आरती उतारहं । 
विश्वकर्मा श्व्गार करावइ, शेषनाग याजछत्र धरइ | 
गंगा यमुना चामर ढालईं, छुद्द रितु पुष्प पूरइ | 
सरस्वती वीया वावह, ठुंबर गीति गायहं | 
रंसा तिलोत्तमा नाचईं, नारद ताल धरहं । 
आदित्य रसोई करइ, चंद्रघठी २ अमृत मरइ। 
मंगल महिषी दोहई, बुद्ध आरीसउ' दिखाड़॒इ 
बृहस्पति घडियारडं वायइ | 
शुक्र मत्री बइसइ, शनैश्चर पूठि पग देई खाट बदसइ | 


१, ममहय (महमदृण ८) २. अधरावइ ३, थटावहइ ( घढावर )। 


( ४६ ) 


३ कोस समुद्र खाई, ठस सिर, बीस भुज, ३० सहसत॒ वर्ष आयु, २१ धनुष- 
उच्च, त्रेल्ोक्य कंगक, रावण राजा जेहनइ--६६ कोटि यक्षस कुल, ६ कोड़ा- 
न्‍कोडि, ££ लक्ष, ६६ सहख, ६०६ राक्षस वल्ल, कुभकरण विमीपण प्रमुख लक्ष- 
बाघव, मदोदरी प्रमुख सवालक्ष अंतेठर, इन्द्रजीव मेघनादादिक सवालक्ष वेद, 
७ छक्त वेटी, आसाक्ी सपनखादिक -८ भमिनी, ३ कोडि 


दल | 


८८ सहल ऋषि पर्व पाणो भरइ, ३३१ कोडि देव उलगइ आस्थानि 


इंद्रमाल्ी । 
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ब्रह्मा पुरोद्दित पणठ करइ, भूगरी ति आचमन ठिह । 

जीमूत ऋषि छोर खेलावइ, कामठेव कटार॒ठ बघावइ । 

वेश्वानर वत्न पखालइ, कार्त्तकेय तलारडें करइ। 

चामुडा चाउरि संचारइ, विणायक गादद चारदइ | 

अनइ सवा लाख पुत्र जेह तणइ । 

इसिउ त्रिभुवन सलल्‍्ल, महामल्ल, राणुठ रावण | १-४ ( स० १ ) 


२८ राम-व्णेन 


यथा ज्ञीर माहि गोद्दीर, जल माहि गंगानीर | 


- पद्ठ सूत्र माही हीर, वस्त्र माही चीर ॥ 


अलंकार माहि चूडामणि, ज्योतिपी माहि निशामणि | 
अश्व मांहि पच वबलल्‍लभ किशोर, द्वृत्व कल्ाबंत माहि मोर | 
गज माहि ऐशबरण, वैत्य माहि रावण । 

चन माटि नंदन, काष्ट माहि चंदन । 

तेजस्वी माहि आदित्य, साहसी माहि विक्रमावित्य । 
वानित्र माहि भमा, ली माहि रभा | 

सु्गंघ माहि कल्तूरी, चस्तू माहिं तेनमतूरी । 

पुण्य श्लोक माहि नल, पुष्य माहि सहल-दल-कमल ) 
सत्यवादी मांहि धर्म्मपुत्र, ज्ञानी माहि जातपुत्र | 

बाण कल्ना माहि अज्जु न, सर माहि सहस्ताजुन | 
उपयगारी माहि जीमृतवाहन, देव माहि मेत्रवाहन | 
शीलवत माहि नारठ, स्सावण माहि पारद | 

चक्ष मांद्दि चहच्मर, भोगेश्वर माहि कृष्णावतार । 


चेटी, विहिक्रोग्रवा 


( ४७ ) 


दातार माहि कर्ण, धातु माहि ख़बर | 

देव माहि श्ररिदरत, ऋतु माहि वसत | 

भोगाग माहि नारी, क्रीडाग माहि सारी | 

धान्य माह चोक्ष, सुख माहि मोक्ष ! 

नाग माहि धरण, मत्र माहि परसमेष्टि स्मस्ण | 

पक्षी माहि दस, भूषण माहि अवतस । 

शात्त्र गादि गीता, ञ्ली माहि सीता । 

रूपवत माहि काम, तिम पृवोक्त युणोपेत न्यायवन्त श्री राम | 


२६ सीता 


प्रधान, सर्व गुण निधान । भर्त्तारनी भक्त, वर्म नइ विषइ रक्त | 

सम नइ प्रेमपात्र, सुद्र गात्र | शीत्न गुल विभूषित, सबंथा अदषित | 
कमल नेत्र, पुण्यखेत्र, | जेहनी मीठी वाणी, सगले जाणी | 

रूपवन्त माहि वखाणी, घर स्यू इंद्राणी, पणि जे आगइ आशणइपाणी | 


( सू० ) 
३० दशार्णाभद्र सवारी (१) 
महा गहगहयटि हाटि हाटि गूडी ऊमवी, विविध वदन माल शोभी । 
विचित्र वर्ण संपूर्ण उल्लोच ताब्या, मनोहर मडप माड्या | 
गहिं णहि आरीसानी ओलि' कलकइ, काचन तणी किंकिणी खल्कह् | 
स्थानकि स्थानकि सुवर्णमय पूर्ण कलश श्रेणि चड़ावी | 
नीसरिणीनी ओलि मडावी, कल्याण भलल्‍लरी तडावी | 
पचवर्ण पुष्प प्रकर भरी, अविद्ध मौक्तिक चत्रक पूरइ | 
कृष्णागरु धूपहडी मेल्हिय३, रग नइ तरगि रास खेलीयइ। 
श््गार सार रस गाश्यइ, वीणा वशादि वादि वाईयइं | 
पताका फरहरती कीधी, कस्तूरी नी गु हली दीघी | 
मोती तणा भूंचला भूत्राव्या, माहि पद्मराग पटल लंबाव्या | 
केलि ने स्तमि तोरणि तिग तिगाव्या, दुगंध ऊपजता राख्या | 
मण* पगाम कपूर लाख्या। 
केसर कू कूं तणा छड़ा छावडा नीपना, कमलिनी कमाल सपना | 
छुत्र चामर गहगहइ, क्रेतकी दल परिमल मह्महइ | 


ल्ल्ल््ण्ट्््प" य८>उ+-"४+४+++++++-त>>+_लनलत#ल+न+_+_+ 
? उल्ति ५ मण गमे ( गते ) ०७०25 


( ४८ ) 


इम सर्व नगर सश्रीक करी, सर्वा ग॒ भूषण घरी | 

हस्ति राजाधिरूद, प्रतापि प्रीद 

पाखलि लाख खाडा तणउ भडिवाउ, मंडल्लीक तणुठ समवाड । 

गर्जेंद्रनी घट, घोडानाथाट, पायक ना पहट । 

रथ तणी रामति, मेघाडबर, छुत्र नठ" आडंचरु । 

सीकिरि तणा कमाल, अलच* तणा डमाल | 

भेरि तणे भाकारि, ऋल्लरी तणो मात्कारि | 

शख तणो ऊकारि, तिविल तणों दोकारि, मादल तणो धोंकारी । 

दोल तणो ढमढमाटि, पथ्हने गुमगमादि | 

रणतूर ने रणएरस्णाटि, घोडा तणा हींसादि । 

गजेंद्र ने गड़यडाटि, राजा श्री दशाणभद्र चालिंठ | ( स> १ ) 
३१ राज-यश 

जिसिउ चंद्रमडल, जिसठ स्फटिक कोमल" | 

जिसउ क्षीससमुद्र' जलु, जिसउठ हिमाचलु । 

जिसठ विकसित केंतकी दलु, जिसिउ ग्रधान मोतीहारूः | 

जिसठ शेषफणा संभार, जितठ कामिनी कटक्षू निकर। 

जिसउ कास कुसुम प्रकर, निसठ डिंडीर | 

लिसड ग़ोक्तीद, जिंसठ गगा तरंग पूर” | 

तिसिउठ महाराब यशः पूर। 


३२ राजा शोमा उपमा 
सभा माहि राजा बहठा थको सोभद छे ते केइवो--- 
अक्षर माहि जिम श्रोंकार, मत्र माहि हींकार । 
गंधव माहि तुंबर, इृक्त माहि सुस्तर | 

£ तयड २ अलवा ३ आकारि। 
पाठन्तर-- 


* ज्ञीरार्णव २ जिस्यठ शरदअ जलु ३ जिसउ मल्लिका कुसुम प्राग्मार ४ लिसउ हर 
इात्य प्रचार ५ जडिसिउ कास्य कुसुम निकरु 


--१ जैसलमेर प्रति से 
२ पुण्यविज्रयजी अपूर्य प्त्ति से 
(१) स्फट्कीपल 


-युरव विजयजी अपूर्ण प्रति से 


३ ( ४६ ) 


सुगध माहि जिम कपूर, ओत्सव माहि जिम तूर | 

वच्र माहि जिम चीर,'** ** 

वाजित माहि जिम भंमा, ज्जी माहि जिम रमा | 

शास्त्र माहि निम गीता, सती माहि जिम सीता। 

देव माहि जिम इद्र, अहा माहि निम चद्र । 

द्वीप माहि जिम नवृद्वीप, प्रदीप माहि जिम रत्न प्रदीप | 
तिम सब छुत्रीस राजकुल्ली माहि राजा बइठो सोमे छुद्द ॥ 


३० राजा राज-वबाटिका गमन 


रशजा राज वादिका चालिउ, गजेन्द्र चडिउ' | 

पाखती अगरक्ञक तणी ओलि, मडलीक नई परिवारि | 

पताका लह॒लहती , अजालबि भकत्कतेइईं । 

मेबाडवरि, छुत्र तणइ आउडंबरि | 

सीकरि तणइ भमालि, सुखासण नइ दडवडाडटि! | 

धोड़ा तणुइ थाटिश, पायक तणी पहटि | 

रथ तणइ चीत्कारि, भद्दँ वदी तणइ जयजयारविं || ६१ || ( स० १ ) 


३१ राज्य सुख 
जीह नइ राज्य इसिउठ सुख--- 
कुणहु सूता मुह न ऊघाडइ, पडिठं को न ऊपाडई । 
आहा कोइ न बोलइ, **** 
आज्ञा कोइ न लोपइ, पराई भूमि कोइ न चापइं | 
चोर चरड का नाम को न जाणइ, आ्ञपणुइ मनि शका कुणह न आणईं । 
सोनूं उछालते हींडियइ || ६० ॥| ( स० १ ) 





पाठान्तर-- 


(१ ) अलव सूटाडट, स्थूल दत मुखसल 

विपुल कुमस्थल चडिउ,. * (प्रथम पक्ति के पूर्व, विशेष ) 
(२ ) तणड (३ ) फुरककती (४ ) अलवी (५ ) अड़मड (६ ) थाकि । 
(७ ) भाठ नगारी तणइ कब्वारि । 
(८) शणजा राडऊ वाटिका चालिउ ( विशेष ) 


-प्ण्यविजयजा को अपूर्ण अति से 
छठ 


( ४० ) 
३२ राजा को आशीर्षाद 


“अ्रथ देसोत ने आसीस वचनिका? | ' 
काइम कर्चंघ, विरद धलावध | 

मोजा समंद, आचार इंद । 

दुस्‍जोघण माण, अज्ञेन वाण । 

श्ुजत्नली भीम, सूरति सींह । 

पट भाषा जाण, तप तेज भाण | 

विप्र गोपाल, लीला भोआल । 

वीराधिवीर, हेला हमीर | 

मधुकरि सुतन, कतेव्य विक्रम । 

ब्रासष्ठि हजार फोनारा भाजणहार, छुद्द खंड खुरासाणरा विध्वंसण॒हार | 
मसती"' हाथियारा आमोड़ण॒हार, पतिसाह रा विन्नाण हार । 
राजनि के हार, 


अरी साल, केताइक साल | 

लख टीयण, जस लीग्ण । 

शजा के राजा, तप महाराजा | 
इति आसीस वचनम्‌ ॥ (स० ३ ) 


३३ पटराज्ञी-वर्णन (१) 
जिस्यो मोर तणो कलाप, तिस्यो केश कलाप । 
जिसी शोभा अष्टमी चंद्रमा, तिसी भाल चंगिंमा । 
लिसी जोच्र मालिका, तिसी कर्ण पालिका । 
जिसी खंजरीठ नी ठेह यष्टि, तिसी आकारि दृष्टि | 
जिसी पुष्प नलिका, तिसी नासिका | 
जिसा दपंण तणा वलक, तिसा कपोल फलक | 
जिस्यो त्रिंनी फल, तित्युं अघरोष्ट वल | 
जिसी दाडिम कत्ली, तिसो दंतावली | 
जित्यो सूकड़ि तणों घास, तिस्थठ मुख तणोउ वास | 
तिस्यु मुख तणोठवास । 





पटानतर्‌--- 
(१ ) मैपत दाथियारा मारणदार ( ? ) विनाटणय, परगाहण । 


४ ( ४१ ) 


पजस्यू पूर्णिमा चंद्र नो अवतार, तिस्यु सुख तणो आकार । 
'जिस्यू' दक्षिणोवर्च शंख नूः मंडल, तिस्यु कंठ कंदल। 
जिसी कोमल मणाल कदली, तिसी बाहु युगली | 

'जिस्या रक्त कमल, तिस्या चरण तल | 

जिसी अशोक वणा दल तरली, तिसी अंगुली सरली | 
पजिसी पश्च राग मणि, तिसी नख तणी कुणी । 

जिस्या मुकुलित सरोज, तिस्यो उरोज | 

'जिस्यु सिंह तणी वाक, तिस्यु मध्य तरणों लाक | 

जिसी नील वर्ण तणी थुक्ति | तिसी सामल्न रोम पक्ति | 
'बिस्युं गंभीर हुई कूप, तिस्यू नाभि नु रूप। 

'निस्यू” हाथिआनुं कुमस्थल, तिस्यू जधनस्थल्न | 

जिस्यो केलि तणो मध्य भाग, तिस्यु उठ तणौ सोभाग । 
जिसी इतानुपूर्व शुंड हस्ति तणी, तिसी शोमा जघा तणी | 
'निस्या कूर्म तणा पृष्ट भाग, तिस्या उन्नत पाग । 

निस्यो रक्त गेख तणी पराग, तिस्यो तला तणी राग | 
'जिस्यो कमल तणौ विकास, तिस्यो लोचन तणौ प्रकाश । 
तथा विकसित वढदन, शिखराकार रदन |] 

सुललित कर्ण, चपक वर्ण। 

पीन स्तन, अकुण्लि मन | 

मुश्मिय मध्य, चतुःषष्टि कला लब्ध मध्य । 

कोमल कर, सुलक्षण घर 

चक्राकार जघन, मत्त गज गमन | सुघटित चरण । 

'जेह तणी मुख चंद्रमा भामणुं कीनई, विकसित कमल नुं लुछणु कीजई। 
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निर्जित हरिणी वनवासि गई, कमलिनी जल दुग रही | 
खजरीट दृष्ट नष्ट चरई, बेडी समुद्र मांहि फरइ | 

जेहनई स्तन सुवर्ण कलस प्रसादि चडाव्या, 

चक्रवाक वियोगिआ भणाव्या । तुंबाइलूआधियां | 

'जेहना वर्ण आगलि सुवर्ण सामलड। चापा फूल झामलउं | 
हरिद्वामत्ति वर्ण | गोरोचन धूम वर्ण । 


तथा | जेहना वचन रस आगलि साकर मउल्ली, द्राख लींबोली | 


#/+ ५७ 
श्र 
हि । 

मरी 


मथ्ठ नीरस, दूध विरस ) 
अमृत खाद । अने्। किस्युं उपमान विचार ? 
तथा | कत माथुर आगलिं किनरी मौन करइ गंधव गव परिटिर्‌इ | 
सिद्ध कन्या कानओडइ, नाग कन्या धरख लोडइ | 
रभा सुरासक्त । तिलोत्तमा त्रिव्शानुरक्त । 
अप्सरा निःप्रत्तर, लच्तमी अस्थिर । 
सरस्वति हीन जाति लोषिणी, नागकन्या अवस्था रोपिणी | 
विद्याघरी, यामिवनी | 
ऋषि कन्या तपत्विनी, गंधर्वी गीत व्यसनिनि | बे 
रति प्रीति अनगनी । कच्नत्र करेशु उपमा न दीजइ | 
निरूपम चरित्र । इसी उुपरीक्षित दत्त । 
दाखि नालू, मिति मयालू , ठेण हारि व्यालू | 
उललित, सुमलित । 
न हल्व, न दीब, न झश, न स्थूल । 
न तोपाली । न रोपाली । 
न इठीली, न गहिली । 
अनुकितु सुपरीक्षणी । रु वूकणी | 
विछूटणी सुमृुखि, सठलखि | 
सुजाणि । उपरीआाणी । 
सुपरठी, भक्त, चित्त वइठी । 
सइणी, गृहिणी ) असिथिल, अकुटित् | 
धर्म परा, नियम परा | 
इसी सीलालंकारिणी, गुणानुरागिणी। कला संग्रह कारिणी । 
विवेकचती, सादयवती | 
लावण्यवती, पुरबवती, आइति मति देवी वर्तह | 
तिणीस्वू' राजा आ्रानंद मय वंत्तई |छु॥ ( स० २ ) 
३४--राणी-बर्णन (२) 
ते राजा ने अतःपुर माहि प्रधांन, गुण निधान | 
___भर्तार तणी भक्ति ने विषे! महासावधान 
पाठान्तर-- 


४--#क्ति निवेषद 


( ४३ ) 


कमल लोचना इस्यें नाम वर्त्ते |] ( स० ३ ) 

'तेराणि, सहिलें मधुर वाणि । 

शील्नवंत माहि वखाणी, गुण करी सत्य जाणी | 
चरण किस्युं इंद्राणी, जे आगलि वहे पाणी । 

रहे घर परिवारे, सखी अनेक प्रकारे | ( स० ३ ) 
लीलावतो, पद्मावती, चद्रावती । 

चपकली, फूलकली, रामकली, गोकली, स्थामकली | 
हसी, सारसी, बगलो | 

सुविधि प्रमुख इसि राजा नी स््री वर्णन ॥ ( स० ३ ) 


३४--राणी-वर्ण न (३) 
सुवर्ण बर्ण, प्रलच् कर्ण । 
सुकमाल हस्त, स्री गुणें लक्षणें करी प्रशस्त । " 
कमल दल समान आखडी, माये रतनमय राखडी | 
ढेवागना नी परे रूप रूड़ी, हाथे सुवर्ण मय चूडी । 
लखमी अवतार, हृदय कमल रूले मोती नो नवसर हार | 
लंकाली कडि, काने मोती जड़िद सुवर्शमय घडि । 
बोले अमृत वाणि, अति सुजाणि 
'पंडित लोके वाणी, इसी मदनमजरी राणी ॥१४॥ ( चि० 


६--राणी-बणंन (४) 
रंभा जिम रूप सपन्न, पावती जिम निःसीम सौमाग्य लावर्व | 
अरुंधती जिम निजपति पट चरण निरत, धर्मरत । 
सीता जिम शीलालकार * * है 
चीज तणी चन्द्रकल्ला जिम सब वन्दनीय, अति कमनीय | 
चक्रवाकी जिम निश्चय,, अति प्रेम, करइ पुण्य ना नेम | 
आलापि करी कोकिलारूप, गति करि राजहसी स्वरूपु । 
विनय गुणि करी वेतसमय, मनि शुद्धि करीय गगोढक मय । 
डति राणी वणन ॥५८॥ (मु०) 


३७--राज्ञी-वरणन (५) 
अद्भुत भाग्यवती, सौमाग्यवती | 
पट्ट प्रतिष्ठावती, सत्वानुष्ठान वती । 


( #४ ) 


निर्मल शीलवती, उज्वल गुण मलकती | 
लावण्वय निधान, अतःपुर प्रधान । 
निप्कलंक, अकृत पाप पंक | 

सुकर्तव्य सज, सलज । 

विदित कार्य, पूजिताचाय । 

शआौचित्य चतुर । 


पाप कतव्य कातर, सकल लोक मातर ॥६०॥ (सत० १) 
(६ 
३८--राज्ञी-वणन (६) 


से अतेउठरी माहि प्रधान, सब गुण निधान । 
लावरब कूप, श्रति स्वरूप । 

भर्तार नी भक्त, धर्म नइ विषइ रक्त । 

सुंदर गात्र, राजा नइ ग्रेम पात्र । 

सवेया अदूषित, शील गुणे भूपित । 

कमल नेत्र, पुण्य क्षेत्र । 

सत्य गरुणि कसी, रूप गुण उसी । 

सुबर्ण वर्णकात, दीठइ आवइ देवागना सम्राति । 
खेह कला रति, भारती सम मति | 

सौभाग्य हस तलाइ, कनक चूड़ि मडित कल्नाई | 
सदा सनरी, कामदेव पूरी । 

त्रिमुवन तत्व सादी, अमृत बिंदु साटी । 

पुण्यतणी वाटी, अतिरंग दाटी । 

रूपईं रति निर्धाठटी, न करईं राटी | 

लावक, द्रावक, सावक | 

ऐरवण कुंभ विश्रमाकार स्तन, त्रत्त हरणी लोचन ; 
मदन मुद्रावतार, प्रलंवित हार । 

क्लीण कटि, अति सुधट | 

जेहनी मीठी वाणी, सगले जाणी | 

रूपवंत माहि अ्रधिकी वखाणी,घर्ुम्यु इंद्राणी, 
धीर कहइ जे आगइ घडठ ले आणइ पाणी॥ , 
इति राज्षी वर्णन ॥--छु० 


( शश ) 


३६ कुमार वर्णन (१) 


असम साहतेैक मल्ल, वेरि हृदय सललु । 
अग्र प्रहारि घाडी तिलकु, चेलोक्य कटकु । 
झृतान्त , मूत्ति, सिह स्फूत्ति । 

इसडउ दुदान्त कुमर [[७६॥ (मु० ) 


४० कुमार ( २) 
अति ग्रोढ, योवनाघधिरूद । 
ली जन नह विभ्राम भूमि, निखबद्म विद्या लास्य रंगभूमि । 
सर्वांगीण शुभकारु, राज्य लक्ष्मी &ंगार हार । 
मकरध्वजावतार, एवं कुमार ॥५६॥ ( मु० ) 


४१ राजकुमार ( ३ ) 
तयोश्च पुत्रों जनि । योंवनं प्रातः सन्‌ | 
जिस्यठ चद्रमा नु बित्र कोरिउ हुई । जिस्यउठ अश्रमृत कुण्ड न्हाई होई । 
जिस्यठ कमल तणउ कोश आवरिड हुइ। जिस्यठ कि मोहनवल्लि 
प्रसविड हुइ । 
कि सौभाग्य मजरी हू तु समव्यु हुई | कोदड तणउ फूल हरु | 
किं काति तणी कुल्ञ भीति | कि ए रूप-प्रतिकृदक तणी मूलगी रीति। 
कि मबण तशु मूल | कि सब रामणीयक तणउ श्रवूल । 
इस्यु नयनानंद ढाई । नेत्रामत आविठ | 
सुललित सुघटिति । 
सुवास सोहग निवास | 
अद्वितीय रूप, लावग्यामृत कप । 
सर्वजन मोहक, मन नह अद्रोहक | 
[ सुकुमाल, सु विशात्र | ] सुविचार, 
[ जोश्रण हार | तणा मन विंहसइ, दृष्टि जाइ अ्रगि पहसिद् | ] 
पाय थभीइ, वाणी निरुभीईं | 
[ सयल रोमंचिइ । आत्मा अयू्व रस सींचिइ । ] 
[ जाणे त्रीजो कामावतार, जाणेन्रीजु अ्रश्विनिकुमार । ] 
जेह तणइ नाम श्रवण लोक काकुली गीत निवारहेँ। 
दृष्टि प्रसारि काय कथा मूकह, कान उरडी दृकह | 


( ४६ ) 


तृषित पाणी न पीईं | भूखा मोजन न लीहइ । 

इस्यु सवजन वल्लभ, देव दुलम | 

सलूश॒ठ सदाखिणउ | 

मित्र वत्सल, स्वजन वत्सल । इस्यठ राजकुमार शोमइ ॥6॥ 
इति नगर राजादि वर्णन स्वरूपमिदं ॥छा| ( स० २ ) 


४२ राजकुमार ( ४ ) 


अति लखणवत, गाठौ संत |... 
सकल शाजत्र भण्डार, रजवश श्गार | 

रूप करि जयंत अवतार, विवेक सुविचार | 

पिता माता भक्त, लक्षण सयुक्त । 

सकल्न विद्या निवास, करे बहुत्तरि कल्ला अम्यास । 
बत्रीस” लक्षण लक्षित शरीर, पहिरणि निर्मल चीर । 
जेह नी लोक ने गादी हीर, सग्रामे वीर धीर | 

चपक वर्ण अग, अति सु्चंग | 

नश्चल रण रग, न करे मंत्री भंग । 

अति दातार, प्रताप अपार | 

मनोहार, याचकजन साधार | 

इस्यो राजकुमार ॥ १६ ( चि० ) 


5३ कुमार ( ४ ) 


प्रतिशा सूरू, अवष्ठ म कैलासु | 
राजपुत्र पतल्लिका, बंदि कोलाहलु । 
लोकरक्षा प्राकारू, माहात्म्य साद । 
परनारी सहोठद, इसड कुमर । 
पायक पहटु, ऊठवर्णि सुहृड़ । 
खांडा समुद्र, बाण सडवड ) 

सेल धूसद, भाला डंचर । 

रिण महाघरु, अतिशय दुद्धद ) 


इ्सड कुमद । ( पु० अआऋ० ) 





* दन्रीय पड रः 


( ४७ ) 


४४ राजपुत्र, शिक्षा> 
राज्यामिप्रेक पुत्र शिक्षा | ध ४ 
वत्सं प्रजासुखि पालेवि, अन्याय वाट टालेवी । 
भल्नउ न्याय आदरवउ, जसवाउ उपाज॑वउ। 
चिर परिचित वार ही परहीन करेवी, कुणाहि विश्वास न जाण विड' । 
अकुलीन पसाउ निसेघववउ, वेजाइ ससर्ग वर्जेंबड | 
महाजन समानेवउ, मडलीक प्रति उचित्य वत्तेंवं । 
सीमाला सवेऊस सत्य*राखेवा, लोक रूड़इ नीति मार्ग दाखिवा । 
चोर चरड निग्नहेवा, पायक प्रति यथा योग्य ग्रास देवा । 
कि बहुना राज्य भमल्लउं करिवु | ( १४५ ) ( स० १) 


४४ राज्य के अंग- 


करि, तुरग, रथ, पायक, चतुरगसेना, भाडागार, कोष्टागार, गठ । 
सप्ताग राज्य लक्ष्मी ॥| १२६ ( स० १ ) 


४६ राजसभा (१ ) 


गणनायक, दण्डनायक्‌ । सेगरणा, वेगरणा | देवगरणा, यमगरणा । 
सामंत, महासामंत । मडलीक, महामंडलीक, । चोहट्टीया, मुकुट बन्ध-संघिपाल 
सचि विग्रही, आमात्य, कानुगा, कोय्वाल, साथवाह, महाजन, अंगरक्षुक, पुरो- 
हिंत, वृत्यनायक, विद्वीवायक | दणडघर, खज्भघर | 

बाणहीधर, छुत्ततर, चामरधर, छुत्तघर, दीवीघर । 

प्रतिह्दार, सेजपाल, ततन्नपाल, “अंगमदंक, मीठाबोला, साचातब्रोला, कथा- 
बोला, गुणबोला, समस्याबोला । 
साहित्य बधक, लक्षण बंधक, अलकार बंधक, नाटक बंधक | 
यंत्रवादी, मत्रवादी, तंत्रवादी, तकवादी एदवी सभाछे । 


्ीाप5++5+््5++5+++-्प्त्5ज++_++_--+_+_++++++5+++++घ+पभभ"/"0"-+ैपघ+ 


१. जाएवड २ सता 
पाठान्तर 


१ पारिविग्नह्दी ? वद्दीनायक ई पड्वियात, कपटायत ताकतमाली ( ढाकढ्माली ) 
इंद्रजाली धर्मवादी, प।तु वादी- 


४ सहसबोत्ता ५ विशेषनाम, समार्खगार से । 





( शेप ) 


४७ राजसभा (२) 


युवराज, मन्नी, महामंत्री | गणनायक, दर्डनायक, तत्रपाल | माडविक, 
कौडब्रिक, ्रेष्ठि, सार्थवाह, पडित सभा, ज्योतिषक, प्रमुख राजसभा | (पु० श्र०) 


४८ राजसभा ( ३ ) 
रयाजराजेश्वर, मण्डलेश्वर ) 
सामत मंत्रि, महामत्री । 
चौरासीकट नायकु, सेनापति प्रतिहारु, उपतार । 
साहणिया, मसूरिया, दीवटिया, द्वारबष्धि, दौवारिका । 
सधिविग्रही, माडारिक, महाजनिकु, श्रेष्ठि साथवाइ, सम्बसभापति, एवं राज- 
लोकु ॥ १०६ ॥ ( मु० ) 


४६ राज सभा वन ( ७ ) 
श्रीगरणा वयगरणा, धर्माघिकारणा ) 
मंत्रि,महामंत्रि, मंडलेश्वर । 
सविधान, प्रधान, नायक, दए्डनायक 
संधिविग्नही, श्मसाहणी । सुविचारु, प्रतीह्वर 
आ (र) क्षुक, जद्दारिका कथक, लेखक | 
गायण, वायण । वीणाकार, वसकार । ज्योतिष्की 
वेद, महावैद्य | गजवैद्य, अश्ववेद्य | | है 
मात्रिक, तात्रिक | कुतगीया, काठीया । प्रखर, सत्पात्र, नठ, विट ) 
इसी राजसभा ॥६॥ ( सु० ) 


४० राज सभा ( १ ) 


अनेक गणनायक, दंडनायक, राजेश्वर, तलवर, माडविक, कौटविक। 
मंत्री, महार्मा- , गणक, डौवारिक। आमात्य, चेटक, पीठमर्दक, श्री गरणा, 
वयगरणा, श्रेष्ठि, सार्थवाइ, दूत, संधिपाल, प्रतीहार, पुरोहित, थईयायत, 
सेनानी । अनेकि संघिविग्रही, त्रिघर्णी, चठडधरणी | पंचउली, खदतक विद्ुर, 
सात सेजवाल, आठ रद्द गण जोसी, नव पडिहार, दस पति सुबर्णकार, इृग्यारा 
सामत बार मद्य मडलेश्वर, तेर पसाइता, चडद्‌ चडियाता, पनर पडतार, सोल 
महा मसाणी, सतर आडणीया, श्रठार क्ूकार, अगुणीस माणिक्य विनाणी, 
चीत रक्न पारिखी । परिवारि परिवारिठ राउ सभा बइठउ पष्रष्या] (स० १ )। 


( ४६ ) 


५११ राज सभा-( ६ ) 
सभा माहि रामण काचदालिउ ', कुकमतणा बडा छात्रडा दीधा । 
कस्तूरिका ना स्तनक पडिया, श्री खड॒तणी गूंहत्ती दीधी । 
काचइ कपूरि स्वस्तिक पूरिया, अविद्ध मोती तणा चउक पूरिया । 
पखाहूां तणा नंदावत्त रचिया, अतरातरा पुष्प प्रकर भरिया | 
कृष्णागर ऊखेविउ, पचवरण पह्कूल तणा उल्लोच ताडिया | 
मोतीतरणी श्रेणि त्रिसरी चउसरी लबाबी | 
मोर पीछ तणे वीजंणे वाउ बीजियइ। ५४६ । ( स० १ ) 

४२ जवनिका - 
राजहस, मोर, सभा, आवपत्र-केठ, भवन, वृक्ष, अनर, नदी, पुष्करनी, जल- 
नेधि, रत्न, सरोवर, वाडि प्रमुख लिखीते रूप | 
एवं विधि आश्चर्य विराजमान | (६ 

४३ मंत्री वणंन ( १ ) 
सरस्वती कठाभरण, राज्य श्री अलकरण | 
विचार चतुमुंख, कृत सर्वजन सुख । 
लघुभोज, अत्यत ओज । 
कूर्चाल सरस्वती, साज्षार्धास्ती । 
कलिकाल कल्पवृनत्ञावतार, समस्या सत्रागार | 
खाडेराय, करइ न्याय । 
षड दर्शन पारिजात, सब राजकुली विख्यात । 
समग्र ग्राम नगर चैत्य पूजा प्रवत्त क, अन्याय निवत्तक | 
सकल ज्ञाति' अलकार, सुविचार, उदार, स्फार, शज्ञार । 
सचिव चक्र चूडामणि, प्रताप दिनमणि । 
सरस्वती पुत्र, आचरण पवित्र | 
दातार चक्रवत्ति, अपचृत जन अत्ति। 
बुद्धिह अमयकुमार, रूपि कदपावतार । 
चतुरिमा चाणक्य, मत्रिगण माणक्य | 
सदैवोत्साह, ज्ञाति वराह । 
शाति गोपाल, दूबला मुसाल | 
शब्रवश क्षय कारक, वैरिराज मान मदक | 





१. काबव ? सनन्‍्मार्ग प्रवर्तक ३ ज्ञान ४ सारक 


मजा जैन, अप्रतिहत सैन । 

लिनधर्म धरा धुरधर | भोग पुरदर। 

सर्वन शासन प्रमावक, जिन आजा प्रतिपालक | 
कुल क्रमागत, सदाचार रत | 

लीला ललित गर्मेश्वर । साक्षात्‌ लक्ष्मी वर' | 
जग स्येष्ठ, अति श्रेष्ठ 

चतुरवद्धि निधान, एवं विध प्रधान | ( सू० ) 


४४ मंत्री (२) 
चाणक्य निम व॒ुद्धि निधान, राज्य भार स्वीकार मूल स्तभावमान | 
चतुरशीति मुद्रा व्यापार परिपालन दक्तु, सकल लोक कृत रक्त | 
अभयकुमार जिम राज्य पालनोपाय सावधानु, 
चृहस्पति जिम निखिल नीति-शासत्र जागु। 
एवं विश्व मत्री ॥ ६० । ( मु० ) 
सरीर सकल्लापु, स्नेहाग आलापु । 
आउडंचर मूल, रिपु जन सिरि सूल । 
उपरोधि नमइ, स्व जनी कठ वीनवइ | 
समय कहावइ, असमय रहावइ | 
कूड नी सारह, आलू आर वारइ | 
प्रयोजन प्रच्छुकु, चालतउ उच्छुछु | ६१ ॥ (मु० ) 


४४ मंत्रि चर्णन ( ३ ) 
चाणक्य जिम बुद्धि निधान, अमयकुमार निम राज्य राखिवा सावधान | 
चंहल्षति जिम निखिल नीति शाखाधिगत परमाथ, 
चडरासी मुख मुद्रा मथन ठक्ष | सकल लोक कृत रक्ष | 
राजार्थ प्रा स्वार्थ कारक । अन्याय निवारक | 
एवं विध महामात्य ) छु ॥ (स० २ ) 


४६ महामात्य बर्णन ( ७ ) * 
चतुबुद्धि निधानु, महा मघानु । 
कुल ऋमागत, सदारत | कक डक के 
नीति शाह्निकरी, सगुण धीर ! र 


२, नरेज्वुर ? स्वामिधर्म सावधान (पाठ यहाँ अधिक हों । ) 


( ६१ ) 
अलुब्ध, प्रबुद्ध | । 
सब राज्य उद्दहन घुरंधरु, पुरवरु । 
लीला ललित गर्भश्वर, ज्ञाने करि साज्षात्‌ लक्ष्मीवरु | 
जम ज्येष्ट, अति श्रेष्ठ । 
सुविचार, उदार | 
एवं विध महामात्य | ३॥ ( म॒ु० ) 


५४७ मंत्रीश्वर (५) 


अच्छेच, अभेद्य, गुद्दीर, गभीर । 

आकृतिमठ, कलावन्तु । 

मर्मश, उचितज्ञ, सर्वार्थ करण समथ । 

उद्यम प्रधान, सर्वमहिमा निघान | 

बुद्धिमय रहर, जग भझपणा | 

राजाथ स्वार्थ, लोकार्थकारक, न्यायशाशत्र तारक । 

गभीर धीर स्थेय मदर, गुणग्राम सुद्र । 

घड दशन दत्ताधार, निरीह, निस्पृह, योगीन्द्रावतार । अमात्य ४६ (स० १) 


ध८ मंत्री विरुदानि (६) 


सुरताण सुभाषत, दीवाण दीपक | 

अश्वपति, नर॒पति, गजपति, रायस्थापनाचार्य | 
राज सभालकार, राजसूत्र सोधन सूज्राघार | 
रायसाधार, रायर्ंटी छोड | 

राय वालेसर, मर्यादा मनोहर | 

परनारि सहोदर, कलिकाल निकलंक । 

विचार चतुमुंख, रूपरेखा मकरध्वज । 

वज्जाक भालस्थल, चतुः चिन्तामणिः । 

वाचा अ्रविचल, वालघवल | 

शौल गंगाजल, गोत्र वाराह | 

उभय कुल विशुद्ध, एकोत्तर शत कुलोद्रोतकारक | 
उमय कुलपक्त निर्मेल, राजहसावतार । 

हपंबदन, सत्यवाचा युधिछ्ठिर । इत्यादि मंत्री विर्दानि | ( स० ४ 


( ६२ ) 


५६ प्रतिहार 
शरीरि सकलाप, स्नेहल आलाप | 
आडबर मूल, रिपुजन शिर शूत्र । 
अपरोधि मनइ, सवंनाकुल वीनवह | 
समव कहावइ, असमय रहावइ । 
कोप वीसारइ, अलू आर वारइ | 
गुप्त आदेश प्रयोजन प्रच्छुक, चालतोच्छेक । 
एव विध प्रतिहार || छ ॥ ( स० २ ) 


६० मंडलीक 
सग्राम सीहु, रिण सीहु, महेन्द्रसीहु । 
सग्राम विक्रम, नरविक्रम, रिण विक्रम । 
संग्राम मन्न, रिणमल्ल, भवनमल्ल । 
पृथ्चीमन्ल, आसा मडलीकः | ( पु० श्र० ) 


६१ खड़ायत 
ठाकर भक्त, वाड सक्त | 
सयरि त्राणयनु, पडचइ प्राण इतु | 
हाथ वासइ | 
वाह खाडा तणी काल, आत्रणी अकत् | 
आगलीउ साहकार, भाट तणो जय-जय कार | 
फरड उडवइ, माथउं मीडवह | 
पयसी ब्रोलावइ, सामहउठ चलावहश । 
घधाइ गाजइ, खाघ भाजइ | 
एवं विध खडायत || छु ॥ (स० २) 


६२ राज सेवक 
तसु राय तणइ आसन्न ओलगा पसायता पायक आन छुट्ट | 
कवहणुइ चउढ चयाल चत्ति पत्र छुद्द | 
कवहण॒इ सोलसइ ( ब्रत्ति ) पलइ छु्ट | 
कवहणइ वीर मुठियल ( दत्ति ) पल्ह छ्् । 
कवहणइ वीर वलकु ( इत्ति ) पल्लइ छुद्द | 
कव॒दणुइ सासणुत्रद्ध गोमु ( बत्ति ) पलइ छुट्ट | 


( ६३ ) 


कवहणुइ सुखासण ( च्त्ति ) पल छद्द । 
कवहणइ चउठखंडी सीकरि ! इत्ति ) पलइ छुइ | 
कवहणइ सुबण्णमय कलस पलइ छुद्द । 
कवहणुइ धज बिन्यु पलइ छुद्ट | 

कवहणद पताका० का 

कवहणइ घंटा० हे 

कवहणइ चमर० 

“कवहणइ आगच्छीता शंगार०??॥ 

कवहणइ भुंजाई रुप्यमय स्थालु प० 

कवहणइ शालिउ कूद ।  » 

कवहणइ रू **'** *( पु० आऋ्र० ) ( पत्नाक ५ वा श्रप्राप्त ) 


5३ सुभट 
साहण समुद्र , वयरि घरद्व | 
विपक्ष कंटकु, चहुच्छ मल्लु । 
धाडी तिलकु, दगदेक वीर । 
इसा सुभट | ( पु० आ० ) 


६४ गढ़ (१) 

गढहु गरुठ, श्रनदइ विसमठ, 
जसु तणा पाइया पातालि पशठा, भीति गगनि गईं, 
महागज इसा कोठा; 
गरई पोलि, निवड कपाठ, लोहमइ भोगल, ऊपरि कसीसा तणी पक्ति, 
विद्याहरा तणी पद्धति, यंत्र तणी श्रेणि, ढीकुली तणी परपरा, गढ़ बाहरि वा 
कवला मणा तणउदुग्गं, खाई तगऊ दुर्ग, जल तण॒उ दुर्गा, थल तण॒ऊ दुग्गं, 

अनइ परचक्र तणऊ प्रवेश नहीं, हाथिया ढोह नहीं, पाखरिया रहण नहीं, 
सूयण थानक नहीं, पायज्ञ वाह नहीं, नीसरुणी ठाउ नहीं, भेद सभावना नहीं, 
जिसठ वज्र खट्ति, विश्वकर्मा निर्मापितु हुई | 
कि बहुना | पराक्रम असाध्यु, 
बुद्धि मंतह अयोग्य, देवहइ असाध्यु इसठ गहु। ( पु० आ० ) 


६४ गह (२) 
किलास जिम उंचड । प्रधान प्रतोली द्वार | सघर कपाट । लोह मय भोगल 


विजय हरी तणी बरज | 


( ६४ ) 


कोठा तणी पद्धति यत्र तणी श्रेणी | ढठीकढ्ी तणी परंपग । 
खाई गढ़ | पाणी गढ़ | कटक तणुउ गढ । 

बरी तणो प्रवेश नहीं | हथीआ तणो ठो नहीं । 

पाखरीआ रहण नहीं | भेद संभावना नहीं | 

जिस्यु वः मय घडिडठ हुई | 

घरु किस । जेक वा. 

देवता रहि अगम्य | गठ प्राकार ॥ छ ॥| ( स० २ 2 


६६ गढ़ ( ३ ) 
गढ़ गरूअठ अनइ विसमउ | 
जीह तणउ पायउ पातालि पइठउ, पर्बत नई श्गि चइठड $ 
उच्चेस्तर पोलि, लोहमयकपाट, महाकाय भोगल | 
विजहारी तणी पद्धति, यत्र तणी श्रेणी । 
कुली तणी परम्परा, जल निभ्त खाई तण॒उ दुर्ग । 
पर प्रवेश नहीं, हथिया ढोउ नहीं, पाखरिया रहण नहीं । 
नीसरणी ठाउ नहीं, भेद्‌ सम्मावन नहीं । 
लिसिउ बज घट्ति विश्वाकर्मा निर्मापित | 
कि बहुना देवइ हुईं अगम्य ||५४५ ( स& १ ) 

६७ आस्थान-मंडप ( १ ) 

आस्थान मंडप, ज्ञोभ ऊपनडउ, 
कवर सुभट सग्राम रसिक हूतउ, भ्ुृंड आइणिउ, ऊठइ छुट्,. 
केऊ घसदइ छुइ, केउ प्रलयकालु समान उंकार मेल्हइ छुइ्ट, 
अटव्हृहास्थु नीपजावइ छुद्द, केऊ वक्षुस्थला परामारश छुट्ढ, 
केऊ खबा कफरकावइ छुइ्द, के भुजाडडनिरहालइ छुई, 
केऊ भ्रकुटि ताडइ छुट्ट, केऊ नेत्र आरक्त करइछड, 
केऊ खडगि दृष्टि निवेसइ छुइ, केऊ कयारइ हाथु घालइ छुड्ड,. 
इसिपरि आस्थानु छुमियठ | ( पु० अ० ) 


६८ आस्थान सभा ( २ ) 
पुरोहित | सेनापति | तंत्रपाल | ढड नायक 

श्री गरणा | वश्गरणा | मध्यगरणा। 

देवगरणा । श्राखंडली । धर्माघिकरणी । 


( ६४ ) 


कानडा | महीअ्रड़ा । सोरठा | मरहठा | राठठड़ | बारहट | भाड़िश्रा | 
भयाड़िआ | जालंघर | काश्मीर | मालविआा | प्रमुख सुभठ | 
कोटि । संकट । ओव विध लोक अलंकृत अस्थान सभा। (स० २) 


६६ गज वर्णन (१) 

सिंघलद्वीप तया, अंगमइ गुण घणा | 

भद्रजातीक प्रचंड, उन्ललित सुंडा-डंड 

पर्वत समान , जलघरवान, चपल कान | 

मदबलभूरता आलिकरता, अतुल बल उच्छु खल गलगर्जित करता | 

सप्ताग प्रतिष्ठित, प्रमत्त, मदोन्‍्मत्त। ः 

प्रचंड उदंडी विंध्याचल, समान, 

कजलवान | 

फोपारुण, जाणे साक्षात ऐरावण, अविचल दवूसल | 

छूटा हूंता पर्वत प्राय गढ़ पाडइ, कुणातिद्द स्युं पह्सह आखाडइ | 

कुभस्थलि सिंदुर नउ पूर, अनइ ऊपरि कपूर । 

सुवर्शमय साकलि करी अलकरथा, गजवरजा पाखर्‌या, 

च्यारि शय चौयालिस लक्करं अनुसरया। 

रूप्यमय घंटानाद, जेहना जगत्र संगलइई जयवाद । है 

पगिघोर, करद सोर, भ्रम करता दीसइ जाणे लक्ष्मीना क्रीडा-मोर | 

जि वारइ कुंडलाकारि रमइ, ति वारइ इस्यु जाणीयइ जाणे पृथ्वी पश्चिनी 
ऊपरि भमरड़ा भमर । 

इस्या काइ हलूयइ फिरइ, परीक्षकना हृदय माहि सचरइ । 

सारसी करता, जय श्री वरता | 

इस्या अनेक प्रवेक, उत्तुग मतंग। सू 


७० गज वर्णन (२) 

सप्ताग प्रतिष्ठित, सुंडा डड परिकलित | 

सुगंध मदजल वासित, गजेन्द्र गु'***** | 

“**** विध्याचल समान, कज्जल् वान। 

चपला कान, लावश्य विधान । 

प्रमत, मदोन्‍्मत्त । 

तेजकरी प्रचंड, साख्यात मा्तंड। _- 
कोपारुण, जाणे ऐरावण | 

द्‌ 


( एफ ) 


परमित मध्यदेश, स्थूलतम पश्चिम प्रदेश । 

स्निग्प रोम राजी विराजमान; अति प्रधान | 
संद्राव्त मद्रावरत्त, प्रशस्ते समस्तावत्त परिकलित शरीर, सग्राम शोडीर। 
भाप, ठाप । राग, वाग । अर्झ फल्न गति विशेषि । प्रवीण, घुरीण” | 
चठुः शत लक्षण समवाय, पर्व॑तोत्तुग काय । 

समुद्र कन्नोल जिम चचल, सर्वत्र प्राजल | 

वेगि करी पवनोपमान, उच्चैश्रवा समान | 

असमान रूप विल्ञास, सलील चरण वित्यास | 

शालहोत्रादि शात्र प्रणीत, जाण॒इ असवार चीत | 

मान संस्थान सपन्न, प्रशस्य देशोत्यन्न । 

राज्याम्थुदय करण, सदा जय लच्मीशर्ण | 

रेवत देवताधिष्ठित; पंचघारादिकाश्व) | 

गति समाप्रित, सुबर्ण सकला विभूषितं। | 


किस्या एक ते*--हयाणाई भयाणा, कूदणा*, कास्मीरा, हयठाणा, पहठाणा, 
उत्तरपया, पाणीपथा*, ताजा, तेजी, तोरका, काछेला, कात्नोजा, भाडेजा। 

च्षेत्रशुद्ध, प्रमाण शुद्ध, चंपल, ऊँचासणा । 

जोइउ सहइ, वपूकारया रहइ, वाको द्रेंठी, समर पूठि | 

छोटे काने, सूघे वाने । मुहि रूपा, आसरसि तूधा । 

हसमसत, हय हेघारवि अंग्रर वधिर करता । 

सूरबीर साहसी, आम्हा साम्हा मिल्ृह घसि। 


कालूया, किराडिया, किहाडा; नीलंडा, कविला, धूसरा, माकडा, हांसल्ा, 
जांबूया, दोरीया, बोरीया, शालिहोत्र शात्र लक्षण प्रणीत | 


१ विराजित जीश ।॥ २. प्रधान चरण | ३ देवाधिष्ठित रेवत, पंचम धारावत। ४ 
नृत्य कलानी विपह उचित, ५ हिव, तेहना, देश, कहियइ सुव्शिष । ६. कू कणा ७ कनोजा 
कुहका, कावेला, मुकराणी, खुस्साणी, सतेजा, खर्रिया, तिलगा एहवा तुरगा। 

ते केहवा, घर्ण वखाणियइ जेहवा--- 


दीलश घया | दृष्चोर, करश्योर । पीला, रातढ़ा । 
क्‍्वोजडा, भागउड़ा, मेघ वरणिया, हिंरणिया, अगंजिया । 
इसला, वासला, चलइ उछाछला । अ बुझआ--( कु० ) में विशेष । 


+॑- पति ( झु० ) का पाठांतर--देशसम्पन्न, कालाम्युदय कारण, अतिमारण । 
सदाजयवाद, लक्ष्मी संपन्ता, लेप विज्तिप्त 


( ६ ) 


ससइ, घसइ, साटि पहसइ । जुडइ, डुडईं । - 
इस्या अनेक हृदयंगम, तुरंगम | सू० 
७७ अश्व-वर्णशन ( २ ) 
परिमित मध्य प्रदेश, विशोष्टोमय प्रदेश । 
निष्ठुर खुरो श्वात भूमंडल, निर्मासल मुख मंडल | 
स्तोकतर कर्य युगल, विशाल वक्तस्यल । 
हेषस्व वधिरित भुवनोदर, मनोहर दर्पोद्भुर | ' 
संग्राम सोंडीर, समुद्र कल्लोल चंचल | ४६ ( स० १ ) 
७८ अश्व-बणन (३) हे 
काछी, कंचोजा, कलुजा, कश्मीरा, कसेला, कात्रेरा, फमेत, काला, पंचाला, 
अणियाला, हंसाला, हरियाला, हयाणा, भयाणा, पतंगा, उत्त गा, उनगा, जलगा, 
पाणीपंथा, उत्तरपंथा, ऊषपंथा, अधोपथा, पहठणा, तेजाला | है 
लोहघार न मुडइ, ऊँचे आसण भडइ | ' 
धू सरा, भूसरा, माकडा, वाकडा, राकडा, खुरसाणी, तुरकी, नीलेड़ा, पीलडा, 
घोलडा, जलबाघी, भरेजा, खेचरा, खेतरा खरा (त ), नासे परा, आखड़ता 
अनिहंता, रिघाला, जुवाधिया | ' (स० ३ ) 
. ७६ अश्व-बणुन (४) 
तेजी उरंडा | गह्दर तोरा । खुंरासाणा। भयाणा | हयाणा। रोहवाल | 
झ डमाल | तोरकामंद कोरा | पीलुआ । भादिजा | दक्षिण पंथा। पाणी पया। 
माकड | नीलडा । कीहाडा | गंगाजल । सिंधूआ। पारकरा । पारसीका भद्ेश्वरा | 
काबूआ । इसी घोडा जाति | पु० 
, ८० अश्व-बणन (४) 
श्रथ श्रश्व लक्ष्णानि रे 
नरागुलानि द्वान्िशात्‌ | सुख, भाल त्रयोदश | 
अष्टाइल शिरः कर्णों। घडगुलममिती मतो॥ १ ॥ 
चत॒विशत्यंगुलानि । हयस्य हृदय , तथा। 
अशीतिश्व॒समुछ्ये-। परिधित्निगुणो भवेत्‌ ॥२॥ 
एतत्प्रमाणसंयुक्ता । ये , भवति -तुरंगमाः। * 
राज्यवृद्धिमहीपस्थ । कुवेत्यन्य स्व॒चाछित ॥ ३ ॥ 
ओ्कः प्रमाणे भाले च दो ह्ौ रपापरप्रयोः | 
दो दो वक्षति शीर्ष च श्रुवावर्ता हये दश || ४॥ 


ञ हर ( स० २ है . 


4 


् के 


( ७० ) 


प्र अश्व-वर्णन (६) 
क्याइडा, खूगड़ा, नीलड़ा, इरियाड़ा। 
सेराह्य, इलाह्य ऊराहा, वराह्य । 
सिरि खंडिया, वोरिया | 
इसा अनेक जाति तणा तुरगम अश्व ॥ 
रूपि हीरउठ, कंठि हीस्ऊ। 
माणिकउठ, फटिकड़ठ । 
रेवंतु जयवंतु । विसालु, सुकमालु, सावष्टभु, गरुयारंभु । 
गगाजलु, संसारफलु । इसा नामाकित घोड़ा ॥ ( पु० श्र० ) 

८२ अश्व-वर्णन (७) 
केहाड़ा, नीलड़ा, हरियाडा, । सेसहा, हराह्म, वराहय । 
कोहाणा, भायाणा । ताई, ठुरगी | 
ऊघसिया, पीवसिया । 
_ झायकिया, भ्ोटकिया । खोलाविया, मल्हाविया, . 
लडाविया, पुलाविया | सरला, तरला | छोटकर्णा, एकवर्णा | ५२ (स १) 

८३ अश्वी-वर्शन 

जइ हुईं घरि व्याउर' घोड़ी, तउ घरस्युं दरिद्रय कादीर झाड़ी पखोडी' | 
पुण प्रिय जोश लीनइ, दरिद्रहई जल्ाजलि दीसइ | 
वरस मह दीसि विवाह, घरि घणी ऋद्धि याइ | 
लाखीण॒उं जिणइ, घणी हुईं डाकुर मानह गिणइई | 
निहनइ घरि घोडां सुबाति, देसि विदेसि" तिहनी विख्याति | 
किसोरो* साखीइ प्रथ्वी प्रमाणइ, बात सहु को चोलइ ऊखाणइ | 
द्रव्य कइ घोडी नह कोटि, कद वठ॒णि नई खोटि” | ' 
घोडी साखियइ एड कारण, जिम घणियाणी पिहर्‌इ सोनाना मुण | 
एह स्थु' कूड़ें, घर दीसइ घोड़े जि रुड्ठे । 
लइ वूसइ रेवत, तठउ वेगठ आशणिइ दारिद्र नू अतु । ( मु० 


पं ऊठझ-चणंत 
गोली बवीतली रउ, लांवी नली रउ | ध् 


जाडे गोडइ रड, ससा सेरीयइ बगलां रठ। 


न्‍ 





+- स्कर्णा 
२. ज्यार २ प्मोी ३. टीजर ४ भणीनत झाकुर डंडा माहि गियइ ५. परदेस 
६ स्सिठ रउ ७ कई राज्वीनी श्रोटि ८. अकीत्ति निवारण । 


( ७१ ) 


सिधोड़ा जेह्दे ईंडर रठ, चाजवट झांट्आ रठ | 
» - लास्रेरी रंग रउ, कुमराले थूंमे रत | 
+०००००७००० लटीयाले पूंछु र्उ | 

वलिवीं फींच सउ, लावे गडदाण॒इ रठ | 
कोरीयइ कान रठ, सोपीयद दात रठ | 
रतनाले आखि रउ, दमामा जेहइ कोपट रउ | 
गले त्रिहु गूंजतउ, **' “ '*** “| 
लाबाण इरे ( दूरे ), 

भामण ज्यु नेसे चसडका करतठ, * '' “| 
घसला देतउ, ऊंठ तड इसउ | 

ऊंत्र सूंचरा चडण रठ | ( कु ) 


८५ रथ-वर्णन 


: चार चीत्कार कलित, विशाल सालमजिका शालित | 
घवल पताकाचल मालित, विचित्र चित्र परम्परा विराजित | 


पर पथिनी निदलन | ७३ (स० १) - कर 
' ८६ शस्त्र-चणन (१) 

१ चक्र २ घनु ३ वृज्ध ४ खजन्न 
पर. कृपाणी ६ तोमर ७ कुत ८ त्रिशुल 
६ शक्ति १० पाछ्छु '' ३१५ मुग्दर १२ मषिका 
१३ भल्ल १४ भिडमाल «१५ गुरुज ' १६ लूंठि 5 
-१७ गदा ' श्णयशखी « १६ पशु २० पट्टसु । 
२१ यघ्टि २२ सपन २३ पठसु' २४ इल * 
२५ मुशल २६ कुलिस : £ “६७ कातरि श्८ करपत्र 
२६ तरवारि. ३० कुद्दाल ३१ यत्र :  श२!गोफण 
३२३ डाहिणि. ३४ सडसिका ” » ३५ कुहाडी * *- २६ लिपु्ख 


प्र 


८७ शख्त्रवणन (२) 
सिल्ल, भन्न, वावल्ल, कुत, करवाल, तीरी, तोमर, नायाच, श्रदधनाराच, 
चक्र, शंख, शक्ति, छ्षुरप्र, दुस्फोट, कोदड, हल, म॒शंत्रा, गदा, तरवारिं, कातरि, 
शज्िका, खन्न, मुग्द्र, तद्ल, भिंडमारि | ११५ | (स० १) 


इति दडायुधानि | १९४ ( स० १) :: $ ० 


( ४२ ) 
८८ शस्त्र-वणेन (३) 


तरवारिं। त्रिशुल। नाराच। कौशल। हइृपाण।' चक्र | कुंत। 
सक्ष । गडीव ( सहापद्धि | मुसढ़ि । गदा । सुशल । लकुटी । मुंग्दर | छुरिका | 
शत्नी । कत। अर्द्धा्च॑ंद्र | कर पत्र | वाण | यष्टि | श्रसि पत्र | ज्ञुरुप्र मुखी । 
अ्र्द्ध मुखी । भिंडमाल। तोमर | मल्लि | लागल | पाश। परश। छ्लुर | 
विस्फोट । वज्र | शक्ति | मूल | मल्लल । सत्रला । इत्यादि शत्नाणि | (स०२) 
८६ श्रवण ( ४ ) 
हथनाल, हवाई, हल, मुंशल, चक्र, नाल, गदा, शुरण, गेडि, गोलो, 
गोफण, गुपती, फरसी, तरवार, तौर, तरकस, कथरी,- कसी, कुद्दाल, कवाण, 
फोकवाण, काती, भाला, बरछी, वगतर, पाखर, अकुश, अणी, छुरी, सांकल्, 
दारू | इत्यायुध |) हे ५ 
£० श्तन-वणन ( ४ ) 
तीरी, तोमर, नाराच, श्रद्धनाराच, भन्ल, सिल्ल, बावज्ल, कुत, खन्न, छुरिका" 
तरवारि, यमव्ष्टा, पट, फुरसी कत्तरी, घनुष, शींगिणि, चक्र, शक्ति, गदा, 
मुदूगर, गज, त्रिशुल, फलक, शओ्रोडण* प्रमुखा | ( स० १ ) 
8१ शख्न-ब्णन ( ६) 
छुरसार लोहतणी घणी, पौगर मेल्हती, बीजनी परि भल्कती, तीन्‍्दी 
घाराली, बढली, अणियाली पहसादई, नीसारुई | ७४ (स० १) 
&२ छुरीकार 
हाकद, ताकइ । दड॒इ, दावरइ | ऊधसइ, विहसदइ । हण॒इ, धुणइ । पुलइ, 
मेल्दइ। उविलइ, रहइ | हसइ, घुरक३ | चड़इ, पडइ, अ्रडवंड३ । हुलइ, 
हुलइ । छुरीकार । (स० २ ) ५ 
कर ९३ धनुधर 
सामितऱु चयरु, नव यौवन शरीर । 
सीगणि तत्र अभ्यास, आगुलि तणऊ प्रासु ।' 
सौर्य बृत्ति तणी गांठि, उघसि भाटि । 
जोइ त्रिविविध गणु, लाखइ बाणु । 
हाथ वावरइ, भवरठउं वीसरइ। 


27% यम नस पट 2 न 7 8 22 
“१ फाखी | बच्र, त्रिशल, मुदयर, डड, वगदो, ढाल, चक्रवा७ , कुट---इति विशेष (छ० ३) 
१ ज्ञुरिक २ उडण | 


( ७३ ) 


समद सांघइ वेकउं वीघदह | 
कोसीसा उतारइ, निदेत्र मारइ | 


8६४ योध-पायक 
जेह तणुं जाणइतठुं कुल, स्वामि तथुं बल । 
आगलि आचार चालइ, थोड़े बोलइ । 
छुई दर्शन नमइ, ठाकरहिं गमइं । 
शग्मामि युद्धर, परनारि सहोदर | _ 
थागे काम करदइ, स्वामि काज मरह । 
रणि वदरी नहं हाकह, हथीआर ताकह ।” 
बोलावी दिद घातर, जाण॒इ युद्ध तरु उपाय | 

६५४ सुद्ध-चणेन (१)/ 

बिहुंपला दल मिलया [। , «| ६ 
सवन्र धूलि-पटल ऊछुल्या । 
कोई आप-पर बूकइ नहीं । 
न जाणीई आपुदल 
सव एकंफार प्रतिभासह | 
केतलउ गज सारसी करतउ जाणियह | 
तुरंगम देघारवि जाणियहई । 
रथ चीत्कारि जाणियह, 
विंधि पताका जाणियह, 
किंकिणी नारि जाणियइ, 
सुभठ मनोरथ मालियह, - 
' दीन छुृदय ना शस्त्र ऊदालियदइ । 
त॒रंगमे जुरे करी प्रथ्वी दलीह । 
काहली भठचरडह | 
प्रहारि जनंरित खडहडइईं | 
कन्रथ धरा पडई । 
राजपुत्र घोड़ चडइ | 
सूरवीर गहगहर, 

कातर डहहुदइ । 
 विंध लहलह॒इ, 


( ७४ ) 


सेनानी महमहर । 

घड़ भूमर, कि 
इतर मूकइ । 

एकि खन्न कादइ, 

एकि गज तणी वल्ष वादई। 
अनेकि शस्र कलइहलइं, 
हथिआनी गुदि ठत्तद । 
कायर खलभल्इं, 

घोड़े पाखर गणणइं | * 
विहित स्व जन डमरि 

इसइ समरि |] ७१ ॥ (8०) 


8६ युद्ध-वर्णन (२) 

बिंह पा बृहत पुरुष साचरिया 

सेच सूडावियठ 

बिहुं पा सन्‍्नद्ध वद् नीपना 

सुभटे पाखर लीघी ही 

मयगल ग़ुडा सुण्डि-दश्डि मुहवड़ घाता 

पंच वललहा किशोर पाखरा । 

जाति तुरग पल्लाणा । 

रथ पाखरा । 

वीर पुझष महा सुभट प्रगुण नीपना । 

केई आगि लोहमय आगी करिंड मस्तकि सिरि कुनिसि ओ हुआ 
संग्रामोद्रतत । 

केइ परिकर सपूर्ण लौह चूर्स हुया सोत्साह | 

केई आवबद तोणीर वीर हुया युद्ध प्रगुथ । 

सेवागत राजान चक्र हुयउठ सावष्टंभु 

चक्रब्यूह गयड़ व्यूह तणी रचना नीपनी ) 

आगवाणि सीगडीया तणी श्रेणी। 

पश्चात्‌ मागि फारक मंडल सणी पद्धति । 

तदनंतर हस्ती घटासोीतककार करती | 

पाखरा तय श्रेणी हेघारव मेल्हती | 


( ७५ ) 


बिहुं पखा पंच शब्द तणा निर्धोष उछुलेवा लागा। 

रणतूय वाजेवा लागा । रे | 

नौसाणे घाय वल्ेवा ल्ागा । है; 

बिहुं पले भाट पटेवा लागा । 

बिहुं पखे सुमठ तणा सिंहनाद प्रवरत्तेवा लगा । 

सिल्‍ल मल्ल वावल्त नाराच प्रमुख प्रदरण पडेवा ल्ांगा । 

बिहु पंखे ह्कि २, इणिउ २, मारि २, नाठउ रे २, भागउ रें २, चाय्ठ रे २ 
इसि परि सुभट शब्द नीपजेवां लागा | 
गयण श्राच्छु-दियं । आदित्य किरण निरुद्धा | 
तेतल्नइ समइ कूटेवा ल्ागा कपाल | 

भाजेवा लागा धनुद्द एड । 

जाएवा लागा शिरःखण्ड | 

पड़ेवा लागी खांडा तणी भूड। 

बाजेवा लागी सुमठ तणी काटकड |. 

नाचेवा लागा भड़ कबंघ। 

फोटिवा लागा धज विंघ | 

श्रुटेबा लागा खडगफल 

नासेवा लागा कायर दल । 

इसह सग्रामि सुमठ गाजइ | 

कायर यरयर धूजइ । 

वीरे बाधी कसशि | 

कायर भूरहिं खणि खशि। 

कुम सेल लीजइ । 
कायर खीजइ । * 
वीर तणा भाला ऋल्कद | 

कायर तणा मन टलकइ । 

पचब्दि पड़ घाय | 

कायर भणुइ पाय पाय धसके जाइ | 
निसाण, कातर तणा पडइ प्राण | 
दल आधा खिसद। 

कायर खूरणे खुसतइ | 

दल हियरइ वड़द | 


कक 


( ७६ ) 


फायर तक्खणि पड़इ । 
दल झफलइ, कायर खलमलह़ | 
भमड़ कूकइ, कायर मूकद | 
भड मेल्हइ प्रद्यद | 
फायर जोय बाद | >> 
चीरह मुडी पड़इ। हू 
कायर पींडी चड़॒द। 
तिखणि सम्रामि हृदय दृढ़ करी सन्नाहु करिठ । 
एक मनु घरिड | 
खामनी खणीड । 
पय धरद्;ु बाधिउ | 
चांणु साधिठ 
रिणि राजा चढिउ | 
जिहा धूलि पव्ल सर्वत्रइ ऊछलिया ।- 
कोइ आपु पर विभागु न वूकह । 
पिता पुत्र न सूझइ | 
न जाणियइ आत्मदलु । 
न जाणियइ हायिया तणइ गुलगुला-रवि । 
सुरंगम तण॒इ हिण॒हिण॒कारि । 
रथ तणइ चीत्कारि 
माट नगारी तणुइ कयवारि | 
इसइ समरि भरि वत्त मानि हतइ 
सुहड यूडइ, सगुण हायि लूडइ | 
रथावली उथिल्लवहइ, मउडब्द्धा माकड्ु निंव खिलावइ | 
घाखरिया थाट हणाइ। 
दल समदाय भाजइ, दलवह गांभइ 
सच्रु सकंधावार तणा कंद | 
समग्र तृण समान करिउ गणुइ |, - 
ड्सउ संग्राम | ह 
चहल कुंकुम तयुइठ छुडऊ दीन्हड 
कलरिका हणा स्वत्रक पडिया 
चावना भीखंडदणी गृंदली दोन्दी 


( ७७ ) 


काचइ कपूरि स्वस्तिक भरिया 

अवीधा मोती तणा चउक पूरिया । 

प्रवालाघोखंडे नंदावर्त रचिया । 

अंतरा २ पुप्फ तशउ प्रकद भरियठ_* 

कृष्णागरु ऊलबियउठ | 2५ 

पंचर्ण पाद्ू पढ़ला तणा ऊलोच बाधा 

मुक्ताफल संचन्विनी त्रिसरी मोतीसरी लबावी 

राजा स्वयमेव आस्थानु दे बहठइ 

मोर्वीछु तणे वाउ वीनणे वाउ खेपियद छुट्द 

ऊपरि सजल जल्द पटलाय मान मेघ डंबर घरिआओ्रो * 
मस्तकि त्रिशेखर मुकुड रचियठ 

दीसि विनिजित मात्त रड मंडल कर्णि कुडल निवेस 

क्त्तस्थलि स्थूल मुक्ताफल अयित सर्व सारु नवसरउ हार लत्रावियठ । 
सहस दलु हस्ति कमलु, निरव करु पाय टोडरू _ 

पुरुष प्रमारु सिंहासनु की प्रमाणु पादपीठ, पश्चिम दिग्ग विभागि थईयायदु 
वाम प्रदेशिमंत्रि, जीवणइ पुरोहित । त्रिहु पक्खइ अंगरक्ख तयी श्रोलि । 
सर्वत्र कात्रडिया फिरिया। तेतइ समइ सुपहुत्तड || 

जोड काहली तडपडइ 

सार उठिया हाथि गडयडइ 

सीगी तणा शब्द कल्त्रोत्त ऊछुलइ 

नीसाण घाइ वलइ 

ठु॒रंगम तणा हिणुहिणाकार 

सुभठ तणा बापुूकाद 

घंटा इणा टंकार 

कवीहणा भार हूया 

वीर सिरि पदट्ट बाघा 

फरीहणा मडप ठाडा 

खाडा तणा समुद्र विस्थारा 

कडोरण कोठार भरिया 

सुभद तणी पाटी भरी 

आरेणि तणी यूत्रण धरी 

प्रज्षय तूये बाजेवा लागा 


( ७८ ) 


चीर मोदला रण ऊशोेवा लागा 
असी परि संग्राम प्रमुणु हूया ! (पु०श्र) 


8७ युद्ध वर्णन (३) 


सोमाडा सवे वसि कीधा, सवे गढ लीधा | 
गढवई सवे निर्द्धाटिया, दुर्ग सवे आपणा कीघा | 
समुद्र लगइ आपणी आशण फेरी | 

णकछुत्र निष्कटक राज्य प्रतिपालता सग्राम विषय कदाचित्‌ उपज | 
ज्रिहु पखा बृहत्पुदष साचरिया | 

क्षेत्र सुडाविड, त्रिहुग॒मा सन्नद्ध बद्ध नीपना | 

सुमटे जरहि जीए साल लोधी । 

मथगल गुडिया, सुडादडि मुहवडि घातिया। 

पच वल्लह किसोर पाखरिया, जाति तुरगम पलाणिया | .. 

वीर पुरुष महा सुमठ प्रगुण नीपना ) 

चक्रव्यूह गुरुडव्यूह तणी रचना नीपनी | 

अग्रेवाणि सीगडिया तणी श्रेणी | 

पछेवाणी फारक तणी पद्धति । 

ततो इस्ति घटा सोतकार करती | 

पाखरीया नो श्रेणि हेषारव मेल्हती ॥ *+- 

पच शब्द तणा निर्घोष जमला उछुलइ | 

स्खतूर वाजईं, नीसाण घाय गाजहं | 

बिहु गमे भाद पढइ । 

ब्िंहु गमे सुभट तणा सिंह नाढ हुवा ल्ागा। 

सिन्न भक्ल तीरी तोमर नाराच प्रहदरण पडवा लागा। 

निहु पखाह्य कि २ हिणि हिणि मारि २ नाठठ २ भागठ २ 

इशण परि सुभठ शब्द नीपजावह | 

गयण आहादिउ, सूर्य किरण रूंध्या | 9 

तेतलइ समझ फूटेवा ल्ञागा कपाल मडल | न्‍ 

'जेवा लागा धनुमंडल, जाएवा लागा शिरः खंड | - ः 
पडवा ल्ञागी खांडा तणी ऋड, वाजेवा लागी सुमड़ तणी काटकडि | 
नाचेवा लागा धड़-कर्वंघ, पिया लागा ध्वज चिंघ-] 


"और है 


है 5 /#£ 

श्रह्दर जजर कु जर पड़्ड । 7 | । 

सुनासणा तुरगम तडफड़इ, माले भरडीता गजेंद्र आरडइ । 
रीरीया करता राउत हथियार हलइं, घाइ घूमिया सुभठ ढलई । 
'पडिया पाइक न उसासीयहं, हिवा हथीया आश्वासीयई । 
मउड्ड धाम उड़वडइ, रेवत, स्डवडइं | 

पडिया पचायण नी परि हाकइं, रोस लगी मुंछु भूंछफरकावईं 4 
रथ चक्र चापीति करोडि कडकड़इ, वेंताल हडहडइ । 

आग्यवंत जय लक्ष्मी वरदइ, आपणउठ काज करइ । १२२ (स० १) 


६८ युद्ध-वर्णन ( ४ ) 
चीर मादल वाज्या, सूर साज्या | 
जय ढक्क वाजी, नीसव नीकली गया लाजी | 
जंबक तह्त्रहायह, नेजा लहलहायइ | ु 
त्िभुवन ट्लवलवा लागा, माहोमाहि वइर जाग्या । 
सूस्ये आछुदिउ, रजो गण उन्मादिड | 
सेष सलसलिउ, दिग्गज हलंवल्िउ | 
आदि वराह घुरहरिउ, उच्चेश्रवा धरहरिठ । 
'परद्ल मिलइ, चींघच चलवलइ। | 
नीसाण वानइ, जाणे श्राकासि मेघ गाजइ। 
रथ थडहडइ, रण काहल न्रडत्रडइ | 
गर्जेन्द्र गडगडइ, घोडे पाखर पडइ। 
छुत्रीस दंडायुध भलइलइ, कायर खलमलइ । 
प्थिवी चलचलइ, समुद्र कलभलहइ | 
औओष सलसलइ, सूर सामला हलफलइ | 
कापुरुष टल्वलइ , हाथीया गुल्नगुलद । 
अूफार ना मनोरथ फलइ | है 
अति रागी रा मन छूडायइ, रूडा रणत्षेत्र सूडाइ | 
दोल ढमकइ, चित्त चमकइ। कफ 
अतिहि फार, फुंकार, हुंकार । जा 
सुहृड हसइ , अंगि ऊघसइ | हि 
वीर किलकिलइ, सूरना टोल मिलइ)...» 
बिहँ दल विचालि प्रधान फिरर, थापिउ कूंक सिरइ | 


( ८० ) 


वाणावली विहृट्इ, पर्वतना शिखर त्रुय्द | 
धोडां ने खुरे उडी खेह, जाणे आकासइ आगव्या मेह | 
धूलि गगनांगिणि लागी, मार्त् ध्रचारनी वात भागी । 
अधघकारि विश्व व्यापिंड, इसु रणत्षेत्र थाप्यु | 

घारा मडप गाज्यउ, जगन्रय अमृत्मयठ | 

सेष सलक्यउ, वाराह चमक्यठ । 

माहो माही हंस्था, इस्या सुभट धस्या । 

भाट बपूकारइ, पूर्वज संभारइ । 

हाथीयइ हाथिउ, घोडेश घोडउ | 

रथइ रथ, पायकिई पायक | 

हुयवा लागूं मूम, स्युं वर्णंवि वस्यइ अवूफ | 

वात करता रोमाचीयर अग, ते सुमठट भत्रा जे मरइ रणरग ६ 
उब्यालोह, मेल्या घर ना मोह | 

आपसयणा स्वामी श्रागलि ऊभा, नथी किसी वात नी छोभ । 
अख्या फाटके, कायर ऊडी गया गोफणि ने त्राठके | 

रथना घडघडाट, वाणना सडसडाट। _ 

रणवूर ना गडगडाट, कहुक बाणना पडपडाट | 

ठ॒बक ना भडभडाट, गोली ना कडकडाट | 

चंद्रवाण ना तडतडाट | 

सर धोरणि साधी, माहोमाही चाल बाघी। 

अखणीसर फूय्द सेल, देव जोवइ खेल | 

सन्‍नाद चूट्इ, खंग ना अंगार विछृटद्ट | 

घड पडइ, मत्तक रठवडइ | 

कंघ नाचइ, नीर याचइ | 

अति उ गाठ, फूथइ जम दाढ । - 

तेहने अग्रि उपयपरइ भाट्के तखारि च्रू्इ, ते मरह अखूटइ । 
पडया ऊठइ, धायइ एक एक नह पूठद। 

ग्रश्न ऊपरि सांचरइ, अपछरा वरइ, देवता जय जयारव उच्चरइ [ 
सूर वाहई माला, न छूट चड्या नह पाला। 
वहइ फोला, लोक ल्यई ओला। 

गृहा आवदइ वांण, कायरां या पडइई प्रांण | 
बाघी चाल, निपटि घोडी विचाल । 


( ८5१ ) 


भाला री मचार्भचि, बकतर भेदी ल्ञागइ विचाविचि । 

घोडे घाली पाखर, आडी शआ्राया जाणे भाखर | 

कहता तो घणाही कहइ, ते विरला सूर जे इसइ रिए ऊभा रहइ | 
एड्वा सब्द सहइ, ते कवि कहद | 

देठ लागा, माहो माह बइ्र जागा। 

जे हुंता सेनानी, ते धुर थी हुआ कानी । 

जे हुता कोय्वाल, ते पिय नाठा ततकाल । 

जे हुता एक एकडा, तीयारइ नाम नामइ दीया छेकडा । 
जे हुता फोजदार, तीयारइ सिर पडी मार । 

जे हुता फठज विंडार, ते हुआ कहार | 

जे हठसे बाधघता कयरी, तीयानइ ते पडी मारी | 

जे हुता खबास, तीया मुकी जीविवारी आस | 

जे वणावत्ता सामी बाकी, तीया नासिवा नह वाट ताकी | 
जे पहिसता मोटा साडा, तीया नासता कीधा कोडि पवाडा । 
जे ठोलरइ ठमकह मिलता तिकेपिण दीसइ ट्लता। 
काविली मीर, नाखश तीर। . - 

इस्यें रणि जे पामइ जय, तेहनइ पोतइ पुन्य लिचय | सू> 


युद्ध-नर्णन (५४ ) 


परदल मित्रईं, सुभट कल कलइ । 

नीसाणि घाय वल्त३, पताका भलहइलइ | 

ओरणि माडीयह , अ्रद्ंचद्र बाण खडियइ |. 

भट्ट हका हक करह , देवागना वीर वरइ | 

विद्याधरी पुष्प दृष्टि करईं, धनुधर बाण तणी श्रेणी वावरइं । 
आकाश मंडलि ग्थ फिरइ, सीचाणा समली साचरइ । 
हाथियानी घटा गुडी, घोड़े पाखर पडी | 

विहुगमा दल मिलइ३, धूलि पटल उछुलइ 

जेतइ सुमठ गाजइ' तेतलइ कायर थरहरईं | हू 
जेतइ सुमट बाघइ कसणा तेतल्नइ कायरथाइ नासणा | 

जे० खन्न खन्निइ, लीनईं, तेतलइं कायर मन माहिं खीजइ। 
क्र 


( परे ) 


जे० बीर भाला कन्नक्ई, तेतलइं मायर ना मन टलकइं 

जले० पचर शब्दि पडईं वाय, तें० कायर करइ' पाय | 

जे० श्रुसके बाजइ नीसाण, तें० कायर ना पडइ प्राण | 

जे० दल आधा खिसइ , ते० कायर खूणें खिसइ | 

जें० बेडल ही चडइ , ते० व्मतर तत्काल पडिड् 

जेन० ब्रिंगल आफलइ , ते० व्गतर मनि खलभलइ । 

जेतलई सुमव कूकइ , ते० कातर लोक अमृभदई 

ज० सुमट मेल्हइ प्रहार, तेतललई कायर जोअइ नासिवा वार | 
जे० वीर मस्तक पडइ , तेतलइ कायर पगि पींडी चडइ । 
हाथिउ हाथि३ , घोडठ घोडइ । 

रथ ग्यिद् , पायक पायकिद ) 

मथाउत्त भथाउतिइ , खडगायुद्ध लड॒गायुद्धिह । 
ऊतायुव छुतायुधिह, गदयुध गदयुघ्र 5 
गर्जायुघ गर्जायुधइ । हु 

इलायुब० मृशलायुघ शल्लायुध०, त्रिशुज्लायुघ० ! 
चेउ दल मिलइ , सत्र धूलि पटल उच्छुलइ 

दुण हैँ आपणद परायठ विभाग वूकाइ नहीं, पिता पुत्र चूकइ नहीं। 
न० जाशियइ आत्मट्ल, न जाणियइ पर दल | 

न० भूतल्ल, न० नमोमंडल | 

न० रात्रि, न० दिवस | 

न० पूव, न० पश्चिम । 

तद्दू एकाकार हुई, इसिइ समय समग्र दल्ि वत्तेमानि | 

राजा सन्‍नद्ध चंद्ध लोह चूण हुई सुहडइ समुड हाथीया लूडइ 

रथावल्ीी ऊथलावइ', मठडठथा माक्ड जिम खेलावइ | 

पाखरिया शब हण॒इ, सहायोध समुख मणइ | 

टलवचइ भाजइ , जलन समुदाय गाजइ | 

एतलइ समह समकाल काइली बालइ, मदभभल्त गजेन्द्र गाजइ । 
सीगडियानी श्रेणी कमकमइ, नीसाण तणा घाय घमबमइ । 


हु 


तुरग तणा हेसारव, घदा तणा टंकारव । 
चीर रख नूमिभरी, आरेणि तगी चूत्नवचरी | 
प्रहण चबल वूय वाजइ ॥ 5७ (स १) 


( 5४ 9) 
१०१ युद्ध-बर्णन ( ७ ) 


आम्हो-साम्हों कटक आविया बडी, फोजइ फोज श्री ॥ 
बगतर नइ जीन साल, सुभटे पहिस्था ततकाल । 
माथइ धस्था ठोप, सुमट चब्या सबल कोप | 

पाच हथियार वाध्या, तीर-तीर साध्या | 

आमल्न पाणी कोचा, भाजण रा सूंस लीघा | 

घोड़े घाली पाखर, जाणे आड़ा भाखर | 

आगइ कीया गज, ऊपर फरहरें वज | 

व्माम दीवी बाई, सभ वीर आया धाई। 

रण तूर वागइ, ते वलि सिंघूडइ रागइ | 

ठाकुर बपुकारइ, वडा-बडा बापारा त्रिरठ सभारे;) 
छूटे नालि, निपणि थोडी विचाल | 

बहइ गोला, लोकल्ये ओला | 

छूटे कुहक बाण, कायरा रा पड़ें प्राण । 

कावलि मीर, नखइ तीर | ' 
लागी खडा खड, वागी भड़ाभड़ि | 

गद्॑भन्लनरी फौज भागी, सबल् लीक लागी। 

जे हँती सेनानी, ते तो धूरखी थयो कानी | 

जे इतो कोय्वाल, तेत्तो भागतो ततकाल । 

जो हूँतो फौजदार, तिणरे माथे पडी मार 

जे हूता चौरासीया, ए. दाते त्रिणा लीया | 

जे हूंता खवास, तीए जीववा री मुकी आस | 

जो हूता कायर, तिंणने साभरी आपणी वायर | 

जे चढता वाहर, तेह थया छोडी कायर । 

जे ढोलरे ढमके मलता, ते गया पासे ट्लता । 

जे बाघता मोटी पाघड़ी, ते ऊभा न रह्या एका घडी। 
जे हूँता ओंक ओेकडा, तिणरे नामइ दिया छेकडा | 

जो माथे धरता आकडा, तीए, मुहडा कीया वाकडा | 
हे वणावता सारगी वाकी, तीए. तड रण भूमिया की | 
जे बाधता हिहूँ पासे कयरी, तींयानइ नासता भुई पडी भारी | 


सभा-श्रृंगार 
अथवा 
वर्णन-संग्रह 
विभाग ३ 
स्री-पुरुष वर्णन 


पुरुष-चर्शन ( १ ) 


कजल श्यामल केश पाश, 

श्रष्टमी चन्द्रोपमानु भालस्थल | 

कामदेव कोढ्ण्डाकृति श्रुभगु, 

विकसित नीलोत्पल दीब लोचन 

सजन चित्त दत्ति तुल्य सरल नात्ता वंस 
परिपक्त् त्रिंचराफल तुलिताधरोष्ट' 
कुदकल्िकीपमान दत पक्ति 

निर्मल परिपूर्ण पूर्णिमा चंद्र मए्डलायमान वढन मडलु 
सख सहश त्रिरेखाकित कठ कंदल 

लबमान स्कघन्यस्त कश्णंपालि 

मासल स्कंघ देशु 

प्रथुलु वक्तस्थल्ु 

नगर दुर्ग परिधा समान वत्तु ल शुनाव्ड 
सर्वेथा अलक्ष्य च्ामोदर गंमीर नाभि प्रदेशु 
कटली स्तमोपमानु उर युगुलु 

कूर्म प्रष्टि प्रदेश निय उन्नत चरण 

अशोक तस्पल्लवानुकृत इस्तपाद तलु 
विहुमारण नखमणि निकर 

छ॒त्नोस लक्षण लक्षित शरीर 

पृष्टि प्राल्कु चहुत्तर कला कुशल 

लिखित पठित प्रमुख चौसठ विशान विचक्षुरु 
उठग यौवन पुरुष नीप जइ | पुरुष वर्णन ( पु० 9 


सौन्दय, घैये, श्रौदाय, गामीय , 
शील-स्वमाव,. सत्य, साहस, भाग्य , 
राग, रूप, लावर्य, लालित्य, 
कान्ति, कला, ज्ञान, विज्ञान , 
विद्या, विनय, विवेक, विचार , 
शलशासत्रभेद, वेट विदान,. लक्ष॑ण प्रमाण , 
तके, साहित्व, सामुद्रिक, शबुन , 
सग्रीत, गीत, निमित्त, निरुक्ति, 
निंडु, पिगल, पुराण, गणित , 
ज्योतिष । एड्वागुण -- (स०४) - 
2 सत्युरुष-गुण वर्णन (३) - 
कुल्नीन -शीलवान विवेकी 
दाता भोक्ता 7 कीत्तिवान्‌ 
सूरः साहसिकः कर सत्ववान्‌ 
सत्यवान्‌ गभीर प्रियवाग्‌ 
घीर सलञ बुद्धिवत 
कलावंत गुणग्राही उपकारी 
कृत्तश घर्मवान्‌ महोत्साह 
सबत मत्र क्लेश सह पात्र रुचि 
नितेन्द्रिय . सु अल्प भोजी 
अल्पनिद्र मितमाषी उंचितन 
नितरोष अलोभ स्वरूप 
सुमग तेजस्वी बलिष्ट 
प्रतापी सुसस्थान सुगध देह 
सुवेष शुभगति सुस्वर ( मुखर ) 
सुकान्ति इत्यादिक पुरुष ग्रुणाः । 


( ६० ) 


| 
२ पुरुष गुण-ब्णंन ( २ ) 


(स० १) 


( ६१ ) 
४ सत्पुरुष के स्वाभाविक गुणों' की उपसा (७ ) 


सत्पुरष स्वभाव--- 

कः शशिन' शीतल करोति, को दुग्ध धवलयति | 
को मयूर पिच्छानि चित्रयति, कः शर्करा 'मधुरा* करोति। 
कोमृत* स्वस्सा- स्वाद घत्ते, को गंगा पवित्रवति | 
हंसाना को गति शिक्षयति, कः पद्मरागं रंजयति | 
कश्चपक* सुरभी करोति, को जात्यमणिपु काति कलाप | 
कः सरस्वती पाठयन्ति, को लकाया अलकार कुरुते। 
तथा साथु पुरुषस्थ स्वभावेन गुणा: | ( स० १) 


५ सजन स्वभाव उपम्ता (५४ ) 


चद्रमा नै कुण शीतल करे ? 
अगनि ने कुण दाह करे! 
दुग्ध नै _कुण धोले छे! 
मयूर पीछ ने कुण चित्रें? 
लघ्मी ने कुण नोत्र ! 
कमल ने कुण मधुरा करे ? 
गंगोदक- ने कुण पवित्र करे ? 
हस ने गति कुण सीखवे! 
जुआरी ने कुण भीखवे!? 
चपक ने कुण सुगध करे ? 
सारदा ने कुण भणावै? 
ज्ञोका ने कुण दीपावै? 
र्रीने कपट कुण गोखावै? 
बृहस्पति ने कुण वचावे ? 








१ शिशिरी ? मधुगी 3 बह्मय ४ को मेघानम्यर्थयति, 

५ इनके बदले में यद्ट पाठउ---को नालिकेर जल ज्िपति ह 
के कोकिला खर माधुर्थ विदधाति। 
को बृत्तता नयति मौक्तिफान्‌। मु 

में विशेष पाठ--तथा को पुत्रो विनय नयत्ति । 


न्‍्ड 


( धर ) 


कृपण ने लक्ष्मी कुण संचावे ! 
तिम सजन ने त्वमावे बांणवो | 


(सृ. ३ ) 


६ सत्पुरुष प्रतिज्ञा ( ६ ) 


कदाचित्‌ समुद्र मर्बाग व्यतिक्रमड, कठाचित्‌ जद मेद महीघर चकमइ । 
कुलाचल चक्रवालइ , ग्रहचक्र निन मार्ग यू चलइ 

पृथ्वी पातालि जाइ, वाउ निश्चल थाइ ] 

वज्र टर्ड जजरता घरइ, जल ज्वलइ | 

ज्वल्न शैत्व घरइ, 

श्राटित्य पश्चिम ऊगइ, 

कमल वन पर्वत विकसइ 

रदाचिठ्मृत विष्र थाइ 

क्दाचित्यापाण जल माहि तरइ, कटाचित्नारकी सौख्य पामइ 
कदाचिल्वृइत्पति वचन खलइ, गंगावल पश्चिम वहइ 

क्ठाचित्‌ अ्रभव्य जीवहृटबि धर्मोपठेश रहइ, कटाचित्‌ मानस सरोवर सूखइ 
कठाचित्‌ हसिश्िंद्र प्रतिगा हृतठ चूकइ, कठचित्‌ सिद्ध गर्मवासि अवतरह 
तथापि सत्ृदप आपयणीग्रतिनावउ न व्लइं | १०८ । 


७ सत्पुरुष के परोपकारों की उपमा ( ७ ) 
सत्पुदध परोपकार कि्िं प्रथ्वी नियमिया छुट् 
शेपराजु प्रथ्वीघरद, आवित्य अंधकार संहरह 
चन्द्रमा शैलत्य करइ, मेथु जलु प्रथ्वी मरइ, 
गोमडलु दुग्ध चरइ, चद्रोपलु अमृत करइ, 
वेश्वानद प्रज्वलइ, इन्च फलइ ॥ 

(पु श्र, ) 


८ सत्पुरुष के परोपकारों की उपमा ( ८) 
सत्पुरुषः परोपकारमेच कुदते न पुनगत्माथ यथा-- 
रव्स्तिमी नाशयति, पर नास्तं न्फोय्यति | 
चद्रः स्वामृतेन कषगतापं, निर्वाययति न छय॑ । 
चक्षाः पंथानामातप निवारतरति, नात्मनः 


( ६३ ) 


यया खडगो<्न्येषा शरीराणि विदारयति, नात्मशाणा घर्षण 
यथा वेद्योंडन्य नाटिका' विललोकयति नात्मनः । 

यथा मत्रवित्तर विषाणि छिन्नति* तथा न स्वदेह विप | 

यथा रत्नाकरः पर दारिद्रथ निराकुरुते तथा कस्मान्न ्ञारत्वम्‌ | 
तथा सिंतामणि कल्पद्टमाद्याः कामान्‌ कुवते । 

तथा स्वाचेतनत्वं कस्मान्न स्फोग्यति || ७६ ( से. १) 


£ सत्पुरुषों के परोपकारों की उपमा ( ९ ) 
सत्पुरुष परोपकाराय अवतरति । 
कर्पासः परार्थे विडत्नना सहते, मौक्तिकं पर शंगाराय वेघंसहते | 
सुबर्ण पराल्काराय, ताप ताडनादि | 
अगर पर सौरमभ्याय दाह, चंदन पर तापोपशातये धर्षणं | 
कपूंर पर सौगध्याय मदन, कस्वूरिका पर पत्रमंगी कृतेवर्चन | 
ताबूल॑ पर रगाय चरण | 
द्िविलोडन परार्थ सहते, मजिष्टा वस्त्र र॑जनाथ कुटन खडनादि सहते | 
धुर्यः पराथ्थमेव मारमुत्याय्यति, सूर्यः परार्थमेवोद्च्छुति | 
जलघरः परोपकारायेव वर्षति [| २९। ( स० १) 


१० सत्पुरुष के कोप की उपसा ( १० ) 

सत्पुरषस्य कोपो मनस्येव विल्लीयते । 

यथा दरिद्रस्थ मनोरथा मन विलीयते । 

यथा कूपस्प छाया कूप एव० वि० | 

यथा सुरगाया धूली सुरगायामेव वि० | 

अरणय कुसुमानि अरएय एवं विलीयते | 

कातारच्छिन्न कूट शैल फलानि शैल एब० | ) 
यथा वध्यावपुरपत्यानि तत्रेव विलीयते | 

विधवा जन स्वना हृदय एवं विलीयते । 

कृपण लक्मीः भूमावेव यथा विज्ञीयते | ७७ | ( स० १) 

११ पुरुष के ३९ लक्षण (११) 

इंह भवति सप्तरक्तः पडुन्नतः पंच सूक्ष्म दीघोंयः | 

त्रि बिपुल लघु गंभीरो दवार्तिशल्लक्षणः सपुमान्‌ || १ ॥ 
१, नटिका २, भिन्नति। 7474 शच 


( ध्ट्ट ) 


नख चस्ण पाणि रसना व्शनछुद तालु लोचनास्तेषु । 
रक्तः सप्त स्वाध्यः सप्तागा सलभते लक्ष्मीम्‌ ॥ २ ॥ 
पक कक्षा चक्तुः कृकायिका नासिका नखात्यमिति | 
यत्येदमुन्नत स्थादुन्नन यस्तस्थ जाय॑ते || ३ ॥ 
उतत्वगू केशागुलि पे नखीः पच यस्य यूद्माणिं । 
धन तक्त॒म्यायेतानि उ जायतें प्रायसः पुंसां || ४ ॥ 
नयन कुचातर नासा हनुभुज मिति यत्य पच्रक दीघे । 
दीर्बायुमंवति नरः ग्राक्रमी जायते चढ || ५ |) 
भाल मूरों वध्नमिति त्रितव भूमिश्वरस्य विपुल् स्थात्‌ | 
ग्रीवा जघा मेहनमिति त्रिकं लघु महेश्वरस्य || ६ ॥ 
यत्य खरोशञ्रप्य नानी उत्वमितीद त्रय गंभीरत्यात्‌ । 
सत्तादुधि पं त भूमे स परिग्रह कुर्बात्‌ ॥ ७ ॥ 
इति द्वा्रिशल्लक्षणानि ॥| १२३ ) ( स० १ ) 
११ संग योग्य पुरुष ( १२ ) 
सुमति, शीलवत, सतोषी, तत्संगी, वजन, साचाबोला, सत्पुरप, समेला", 
सुलखणा, सलज्ज, सुकुलीय , गंभीर, गुणवंत युणज्ञ | एडवा पुरषनों संग कीजे ॥ 
(स० दे ) 
१३ कोर््याभिलापो पुरुष ( १३ ) 
चोदह विद्यानिधान; 
समस्या शज्ञकार, 
पडभाषा चक्रवतों, 
जाणराय कालिकाचाय॑, 
कालिकाल स्व, 
सरस्वती कठामस्णु, 


प्रत्यक्ष इहस्सति, 

वादी विभाड, 

कवि-कामपेनु, 

इत्यादि विविध गुण वर्णना कील्यांमिलाषिण: | ( स० ४ ) 


( वि० ) 





( ६५ ) 
१४ रुपालो ( रुपवान ) एरुप ( १४ ) 


छुयल, छुत्रीला, रूपाला रंगीला, 
रलियामणा, ललिताग, लक्नितग्, लीलाभोपाश्, 
लीतावत, सुआला, लटकांला, भव्काला, 
लवण॒वत,* . मीठाबोल्ा, मल्पता, मा (म्द्य) लता, 
बिनोदी, विनयी, ख्याली, खुस्याली, 
सौमागी, सुदर ॥ एह्वा रूपाला ॥ 

(स० ३ ) 

निर््धन होने पर भी सत्पुरुष 


१५ प्रतिभा-वेशिष्ठथ पुरुष उपमा ( १४ ) 
निर्धनोपि सएबोतमः पुरुष, यथा-भग्नमपि वाराह | 
श्रातोषि पारसीको हय:, रक्तोपि कपूर समृद्कः । 
खडोपि निशाकर:, श्रच्छाटितोपि द्विवाकरः | 
दुबलोपि सिंद', शुप्कोपि वकुलभी विद्धापिं मुक्तावली । 
फाटितमपि रत्न कत्ल । मल्रिन मपि दुकुलं,तृप्तमपि गंगाकूल | 
ग्लानमपि इच्तुखंड, जीर्णमवि शकरा खड [| ७४ | (स० १ ) 


१६ दुजेनवर्शन ( १ ) 
दुर्जज एड्वड दीसइ, बाहिर हेजालूओहीयठ हीसइ । 
अतरण बलइ.. रीसइक्‍़ मिलन सुजगीसइ | 
आधेरठ जात (प्र) दाँत पीसइ , मुद्दि मीठठ, चित्त बीठउ | 
पराया छुल छिद्र जोबइ३, विशास विशय विगोवह ॥ 
परम अखसंसायइ खीजह, उपयारन सहसे न लीलइ | 
पर मर्म भाखडइ, साच करी दाखइ ॥ 
पहिलठ विचार माँहि आवबइ, अवसरे खिसी जावइ॥ 
मुहडश् सह सु लिबास, वाह नठ न करइ  बविसास। 
केहनइ वचनि न पतीजइ, जउ आपणड चित्त दीजइ ॥ 
तोही भीजश न सीजह, वार वार स्थु कहीजइ | 
न सगा, न सणीजा, जाशु मो क्षारिखवा करू चीजा॥ 








२ लावय्यबत 


( ६६ ) 


न सहदइ वीजा साथइ, ठाक ठोक ल्यइ आपणुह माथइ। 
इसठउ दुर्नन, तिशण सु न मिलइ कोई मन ॥ 
इति दुर्जनकम्‌ ॥ ( कु० ) 
१७ दुजन पुरुष 

मुहि मीठठ, चिचि विण॒ठउ |) 

पिराया छल छिंद्र जोयह, विणास विश विगोयह । 

पर प्रशंसाईं खीजइ, उपकार ने सहस्ति न लीजइ । 

परमशु भाखइ, साच करी दाखइ | 

न सगा न सणीज्ा, नविष्ठु छुइ इस्या लोक वीजा । 

न ॒सहै जे॥ वीजा साथ३, ठाक ठोक कल्पइ आपणइ मायइ | 

नहीं कोई नेह नइ सज्जन, इसिउ दुजन ॥ १६ ॥ (मु० ) 


2५% ५५ 
१८ दुर्जन-पणुन ( ३ ) 
दुजन, कृतघ्न, निष्ठुर स्वभाव, अप्रतिष्ठ, वंदनानिष्ट 
स्वकार्य बद्धकक्ष परकार्य निरपेक्ष | ( पु० श्र० ) 


१६ दुष्ट पुरुष ( ७) 
रे रे दुराचार, अधर्म व्यापार । 
जनित कुल कलक, दूर मुक्ति मर्याद्‌ । 
पापिष्ट, निक्षष्ट, दुष्ट दृश्ट इण परि निर्मेछुठ । १५६ (स० १) 


२० कुंपुरुष ( ४ ) 
प्रत्यक्षे मघुर्वा गिरा अमृत वषतां परोक्ते दोष जल्पता। 
नीचाना व्यसनै॑स्सी कृताना इद्धियेः * पराभूताना | 
पल्चल जलाढठपि निर्मलाना । 
अमावाश्याया श्रपि अंधकार मुखाना । 
गुरुपुः विद्वेषिणां । 
बंबुषु वद्ध वैराणा, पितृमित्र द्रोह कारिणा । 
मात शकलाना, स्वपुच्छादि कारकाणा | 
समरद्र जल्ादप्यनुप भोग्याना | 
अंत्यल चरितादपि मलिन चरिताना | 


जज श््य 
श खा कि 





( ६७ ) 


सर्पजाते रपि अनात्म नीताना । 
प्रदीपा दप्याश्रय विध्वसिना । 
नदी कूलादपि नीच गामिना | 
मृत्यात्रादप भंगुराणा । 
हरिद्रा रागा दिपि ऋण विनश्वराणा | 
उदयवा न दृश्यते कुपुरषाणा । 
यतः-- 
परवादे दश वदन पर टोप निरीक्षणे सहलाक्ष- | 
सदृत्त दत्त हरण बाहु सहखाजुनो नीचः ॥ ६७ (स० १) ॥ 


२१ अंध-बर्णन (६ ) 
र्णाघ, रोगाघ, वुभुक्ञाघ, तृष्णाघ", लोभाध, कामाध, दर्प्पॉध, मद्याघ; 
क्रोधाघ', विद्याघ, वित्ताघ, अहंफाराध , जात्याध, चित्ताथ | 
पुरुष सर्वथापि न देखइं काई | 
न पश्यति मदोन्‍्मत्त. कामाघों नेव पश्यति। 
न पश्यति जात्व॑ंघो श्रर्थी दोषा न पश्यति ॥ १॥१३६ ( स० १ ) 
२२ मुख संग (७ ) 
छुमाणस नठ ससगे न कीजइ, वरि व्यात्र सिंठ, क्रीडा कीजइ | 
चरि सूता सींद' मुखि द्याथ घातीयइ, (आ)अ्रजीसाप* सिर साई दीजइ । 
अजी३ इलाहल त्रिप पीज३श, वरि श्रगिनी ज्वाला ल्ीजइ | 
वरिं वयरि घरि वासठ वसीयह, वारि चोर साथि बइसीउठ | 
वरि पाताल विवरि पइसीई, वरि बलतइ दावानलि लईयइ। 
पुण” सर्वथापि मुख साथि न जाईयइ ॥ 
न स्थातव्य॑ न गंतब्यं, क्षण मप्यसना" सह | 
पयोपि शुडिनी हस्ते वारुणी' त्यमिधीयते || १ 
वर पर्वत दुर्गेषु, अआ्रात वनचरै* सह । 
नठ॒ मूर्ख जन संपकः सुरेन्द्र भुवनेष्वपि || र|८५ (स, १ ) 





? राना दपि 
अति लाम 
? कोपाध २ मदाध ३ तृपाशु ! ( पुन्य विजय जी श्रपूर्ण प्रति) 


१ चसर्ग ? जिसापस्थु ३ बरि ४ वारि यरि ५ पण ५ सती सत्ता ६ वारणी 
कु 


( १०० ) 


अवर रूप तणी रेख, लावर्य केरठ कसवद्टउ 

कनीयता तणुउ मडार, काति केरठ आधार 

पसइ प्रमाण लोचन, जसी कामदेव तणी सींगी 

धरुद्दी त साभमुह, 

जसउ जाइलउ हीरठ, तिसी कत्नकती दत पंक्ति 

त्रिहु पहटे वहतठ सीमतउ, अति सुक्रोमल्ल रोमरानि 

बोलती जिसी अमृत तणीवेलि, वचनि करो पाहण तेई पल्ह 

इसी ज्री ॥ (पु आऋ० ) 


३० सुख्री (४) 

चद्रमुखीचकोराक्षी, चित्ततरणी, चाठुर्यवती, शीलवती सिंहलकी, छुलक्षणी 
श्यामा, नवागी, नवयौवना, गौरागी, गुणवती, पठमणी, पीनस्तनी, हेजाली, हस्त- 
सुखी, एडवी ल्‍्ली पुएय नइ योगइ ( पामइ ) 

प्रति स० ३ का पाठ इस प्रकार है-- 

रूपाली, चद्रमुखी, चकोराक्षी, चातुयवती, हसगतिगामिनी, 

चित्तदररणी ( मनहरणी ), हसत मुखी, पश्चिनी, पीनत्तनी, गोरागी, 

गुणवंती, नवागी, नवयौवना, सिंहलकी, श्रृहवंकी, शीलवती, सुलक्षणी, 

पद्मगंघी, सुकोमल शरीरी, पातल पेटी, मोहनगारी, अतिहलवी, नहीं 


भारी, देनाली, शील गगेव, मधुरभाषिणी, कोकिलकठी । एहवी री 
क्रीड़ा करे छे । 


2१ सगवां स्नी (५) 
हस गति चालती,मयगल जिम माल्हती | 
कामिनी गयव॑ भाजती, चद्र कला जिम वाघती । 





? इति सभा “श्यार वचन चातुरी ग्नन्‍्धथ समाप्त 
२ स्॒० ? प्रति, में इसके कद का पाठ नीचवाला न होकर इस प्रकार है 
सुबरणि, सुसची, सुख्त्रणी, सुशील, 
अनूत वाणी बोलती, पाहण पल्हालती ह 
हाथि कोमली । सहजि ग्राजली 
सर्वे चुय सपूर्य | इसी कलत्र महा भागि लाभइ, स्थाने निवास ॥ 


नोट--5० * की दूसरी शअ्रति मे पाइण के स्णन पहाण और कोमली के स्थान मोकली 
पाठ है । 


( १०१ ) 


नयण बाण जण बींघती । 
तब्ण तरंद्वि, करुण तरुद्ठि 
यबाकठ जोगती,जन छहृठय आल्वादता | 

ऊचुक ताटती, सीमंचड पाटदी । 

ऊठ कंदलि हार रलवतो, 

जोवतु न इसी बाल सुकुमाल, तत्काल उत्सलित काम काल । 


+3छ-“ 


दा कानन्‍्त।! 

हा हटय विश्वान्त ! 

हा प्रियतम 

हा सर्वोत्तम 

हवा सौभाग्यसुन्दर 

हे प्रेमपात्र | ॥| ६६ ॥ ( मु० ) 


३२ स॒ुबाला ( ६ 2) 


इसगति जिम चालती, मयगल निम माल्हती । 
कामिनी गद्य भावती, चढ्र कल्ा जिम गुणिष्टि बाघती | 
नवण-वाणिहि जण मण बींघती। 

माथइ सीमतठ फाउठत्ती, हिविद छुंचक ताडती | 
वबाकडठ जोयती, विरहिया चित्त वोश्नती । 

अति रूपवती, साक्षात रति तशउठ रूप | 

लद्धमी तशउ लावण्य, पार्वती तणी रेपा | 

ग्मा तणी काति, रन्‍ना ठेवि नउ तेज [. 

रोहिणी तणी कला, सीता देवि नी लीला | 

द्रोपदी तणठ सौमाग्य, लक्ष्मी तश॒उ भाग्य | 
अग्नि ठेवता नठ वान, रूपिणी तणुउं सस्थान | 
कठि नवसरह हारि रसतइ जिम दीठि | 

तिम चित्त माहि पहटी ॥ ओइसी बाला | 
इटुवऋश्य वीप्सा सन मुपकथा पादयो पंकजाली 
यर्बायोलि क्थ्याननुतनु महसा वर्शिका कर्णिकार । 


( १०२ ) 


आरभातः कुमि कुम दृयः मुरसि जयो काम कोदंड टंडः | 
पाखड अलत्तावारतिरमि नयन॑ पश्य रूपस्य बत्यः ॥१३१॥ . (तत-९) 


३३ नायिका अंग उपमा ( ७ ) 


काजल श्यामल केश कलापालइझृत उच्च मस्तक | 
जिसिउ अष्टमी तणड चंद्र तिसिउ भालस्थल । 
जिंसौया वतत मास तणा हीडोला तिसिउ कर्ण छुगल | 
पुद्ष प्रख्तति प्रमाण कमल परिलोचन । 

जिसी कामठेव तणी सागिणी, तिसी मुमहि | 

जिसी तेल तणी घार, तिसी सरल तरल नाशावश । 
जिसीउ पूर्णिमानठ चद्रमा तिसी मुख कमल | 
जिसिया प्रवालिया, तिसिया ओएष्ट पुट । 

जिसी ठाड़िमनी कल, तिसी दंत पक्ति । 

नि० विशाल करि कुभस्थल, तिसिठ वक्ष॒स्थल | 
लिं० कमल्न कोमल नाल, तिसी वाहु रूता | 

जिसिठ तीह तणुउठ लाक, ति० मध्यदेश 

जि० पर्वत्त शिला, तिसिड नितव चित्र । 

जि० केलिना स्तभ; ति० वेऊर | 

नि० ऐगावण सुंडाटंड, ति० जघ युगल | 

जि० अलता' नी पोली, ति० सुकुमाल पाठतल | 
जि० यमुना प्रवाह तिसी वेणी लहलहदइ | 

जिसी चापानी कली तिसिंउ सकल शरीर | 

रूप तणी रेखा, लावए्य तण॒उ कसवह्ठठ 

काति तणउ आगर, सोमाग्य भंडार । 

बोलती अस्त वेलि, जे वचनि करी पाहण पहालइ" | ६४५ (स० १) 


हि] 


३४ नायिका आभरण ( ८ ) 


ललाटि तिलक, काने भलक - 


अत +--+त+-+_ «७ 


१ चलना 


२ पल्हल 


( १०३ ) 


ब्राहे बलक" , श्रांमुलि अगुलियक, 

कि कंठिका, मलइ हाद, 

माथइ मोतीसरि, हृदय सोवन ऊतरी 

चाथे दोरा, पाए पोलरा, 

इसे आभरणे आहध्री दोहरी नावका || ( पु० अ' 2 


३४ बुद्धो (१) 
काली, झडाली, फोचरी, काणी, कुरुपो, कुत्सित, कुरु, काकसरी, काक- 
जघा, कुशडी, कुलकह्णी, सापिणी, पापिणी, सखिणी, सडलिणी”, सवणी, 
निरमुणी, चचल, चीपडी, कुखेडी, कूबडी, वोत्रडी, सुकडी, नुत्रडी, लत्रडी, 
सडी, पडी, चली, उछाछली, भतेछली, चितावली, पायुली, रूलीखली, खुली 
तली, खेलेजाडी, म॒ुल्न, आखा चिपडी, आ खेचाडी, डीलेजाडि, कामकाज माडी, 
आखेंचूंधी,, कानि ऊची, हाथिद्वटी, कानि छुटी, लावा दात, करेयत, नीलज, 
अकज, छिनाल, दारी, कुतरी, निसनेहो, कुद्दाड, दुगंध देह, जीभाली, रीसाली, 
भूठातोली, निद्रणलींण, अकुलीण, सेडाली, 
एडवी स्त्री पाप थे होइ ) एडवी स्री भत्ता माणसने वरजबी | ( स० ३ ) 


३६ कुस्त्री (२) 


काली, कुतल्तित, कुद्ाड़, राड, रीसाली, रोमाली, ,रोती, चूची, चीपड़ी, 
सूगाणी, सखिणी, इठीली, सेडाली, दराम जाति, कलेमणी, कपात्रणी, कुनाति, 
एड्रवी भूढी त््री पाप नइं उठय पामइ (पै० ) 
प्रति स० ३ का पाठ-- 


काली, कुत्सित, कुरूप, कुह्ाट, कुतरी, गठी, रीसालो, रोमाली, रोतो, 


चूची, चीपडी, छगामणी, सखामणी, सोभाली, माजाली, सेडाली, माजरी, 
हठीली, दृरामजादी, ऊूठा बोली, कलेसणी | 


२३७ कुर्त्री (३) 
बोलती हती छड ऊत्तारइ, चाद फाडड 

महा विकरात्ति, अति आगि भालि 

सात्री अलछि, वोल्ती सर्वांग सूल उपजावहइ 


१ बल्लठ ० सौदर्ण ४ हाथे ककण रव मलत्कार, परे नवर मात्कार । 


(स० १ न० १/० के अतर्गत ) 
* सडदियी ? छुली ४ शआआखे चूत्री 


( १०४ ) 


मिरी तणो ऊगटि, अगार तणी सउंडि 

चालतठ पलेवणउ, दात्र ज्वर तणि शहिन 

निर्सी केवलइ हालाहलि 

विषि बडी हु तिसि स्त्री ॥ ( एु० आ० ) 


३८ कुस्त्री (४) 


तर 


कुहाडि अढंढ स्त्री-- 
त्रोल्ती छुठड ऊतारइ, दृष्टि देखती मनुग्य मारइ | 
साय साथइ सह” थड फाडइ, चालती शुदहि फाडइ | 
नव थाया तिर पाडड, वालि वाबी कुडी आ्राइणइ । 
ताकाशि उडता पखीया गणइ, वुहदणी छेहि खात्र पाडइ्ः 
विदड्भु पुरुष देखता वाट उठाड़इ 
ब्गाई करति आता लुवि त्रोडड, पग छेहिं गाठि छोडइ | 
आखि हुतउं काजल हर्‌इ, केसि वधि* शिल घरइ | 
जीमइ जब छोलइड, निष्ठुर वचन बोलइ | 
जीण” बोलाविती माया ना केस ऊमा धायइ। ना चालती अलचब्छि जाणवी। 
दुरित वन घनाली, शोक कासार पाली | 
भव कमल मगली, पाप तोवब प्रणाली । 
विक्ट कपट पेटी, मोह नूपाल चेटी | 
विषय विप्र मुजगी, दुःख सारा कृशायी ॥ ८८ ॥ (स० १ ) 


रे६ झुस्त्री (५) 
लीमइ जब छोलइ, तोलतु छुठड उतारइ। 
चालती भमि फोडई, नव घामा तेर पाडई । 
बालि बाधी कोडीआ द्णई, कुदणी छेट्टि जात पाउंड | 
पग छेदडइ गाठि छोड, साचोी अललछी 
मिरी तणी ऊगटी, चालनु पलेवणु 
आगरण तणी दाह, जूर तणी वहिनोी, 





थ सथठ फाइृश > चुटहि मुह्ि ४ पट ८ गाए ५ गलुवि 


ध्टे। 
शी 
| 
भ्ध 
हे हि! 
| 
। 
न 
&] 
| 


२ 
घनाला 


|, ॒ ५] 


झ घर 


( १०६ ) 


बोलती छुठट॒ उतारइ, रीसईं छोरू नईं मारइं । 
जइ को वार, तठ साहमु तेहनइ विडारइं | 
जण जण स्थु आफलइ, बोलती विस॒इ हाथ उछालइ । 
जाअइ खेत्र खलइ, घरि वित्रोड़ करि ब्राहिर मलइ | 
पूरी पाषिणी, फूफूती सापिणी । 
जे चालती क़वच्छु, साची अलच्छ । 
जीभइ जत्र छोलइ, सासू सुसरा नू नाखइ ओलइ | 
अगार तणी सउडि, विढद॒३ सहू मुं टठंडि ) 
बोलता केस ऊमाथ्यय, मनुष्य नासी घरे जाय | 
त्रिल्ञाड मुखी, धणी नह दुखी | 
बगाई खाती, १ मी] 
गोडठ गिल३, भमांगूडे मुहुडठ छिलइ । 
जाणें आरण नी राख, छोरू नइ् लागइ जेहनी चाख | 
पर मर्म चापइ, आगलउ बोलतउठ थरहर कापइ | 
जे जे चालव पलेवण , एहनूं नाम न लेवरां। 
जिवारई खहस्थ नह ““जोग, तिवारइ होइसी कुकलत्र तणठ सबोग । 
चालती चीतरी, /800.] 
लावा लूतरी, किता कट्दू कूतरी । 
पुण्य द्वार तणी आगल, मोक्ष तणी भागल । 
जेह जीव नइ होइ पापकर्म भारी, इसी सतापकारी तऊ सपजइ नारी । 
कह 'धीर' अणपगारी ! 
इवि दुष्ट त्री वर्णक |) 


४१ दुष्ट स्नी (७) 
काली, ककाली ) काणी, कोचरी | 
कुरूप, कृत्सित । 
काक जंघा, काकतरी । 
कुद्दडि, झलक्षिणी, 
सापिणी, पापिणी 
सुंखिणी, नरगिणी 
लावडी, चोवडी | 
सद्दी, पदी । 


३ ४ फ 


पड 5 थक 7 





( १०८८ ) 


४३ अधम स्त्री (&€ ) 
बोलती खाल पाडइ, फूक़ देती पाहण फाडइ | 
महाकालि, विकरालि | सपूरी आगि कालि? साची अललि | 
जाची जेऊ काल रात्रि | 
वचनि सर्वोगि शूल ऊपजावई, मिरी तणी ऊगदटि | 
अगार' तणी सठंडि, चाज्ञतड पलेचणुठ | 
ठाघ ज्वर तणी चहिन, नव धाया तेर ऊपाडद | 
बगाई करता थाटी त्रोडइ, फ्रेँक वेहि गाठि छोडड़ 
निसी केवल हालाइलि घडी हुई, प्रलबकाल तं नीपनी हुई | 
चीछी ना आ्राकुडा नी परि वाकुडी, कूड कप्ट कारि साकुडी | 
कुलनक्षण तणी शआआकुडी । 
व्सी सर्वाधम स्त्री जाणिवी । 
आ्रावर्त, सशवा नाम विनाय | 


४४ फूहरु स्त्री (१०) 
कुघरणि, महा कुद्दाड़ि | 
सठा बरर आटेपु, बइटठी मरतार दिइ निगेपु । 
डोला हेटि कि कि उधरट, नुहि साम्ही) थी बरबरइं | 
राधणा सीबणा नितु श्रणाइ करइ, सकत्न दिवस सूझर जिम चरह। 
ऊँचा »< नीचा वाक्य बोलाई, यही प्राह्ुण उटलग कोलई | 
घोर छाकरू: मिड, बाद + गशुल्ञाम ऊपरि मुद्दि चडद् | 
घरि थकि सीकउं त्रोडड, बोलावी माथउ फोडड । 
पाणी माहि कलि ऊठांडर, कुट्धम्त्र लगा दुःखि पाडइ । 
इसी घर नारि दुसुंखि, अधकार नुखि । 
सताप कारिणी, उद्घेंग कारिणी, स्लहद कारिशी | 
महापाप तणइ उठयि पामीयद, रोसि चडी कुणही न मनावीयद | 
राबती सीधती सारठ मठलठ करइ ढाधउठ काचउ करइ | 
दीलड गीलउ करइ | जे खापठ ते स्वाघड 





2 मूति २ अम्यार 5 अटि 
2 बीवर 


नी टांट उगत > अवाउयु ० ठगऊी -छोर शजस एफवाग कवारी ऊुपरि चिनेत्रड चदट 


( २२० ) 


'बिम थोडेइ पाणी माछुलु, तिमि विरहि कीघउ श्रात्मा आकलउ | 

जिमि दिविध ससार देखइ, तिम आपणपू उवेखइ | 

पुणि रोश्रइ, अनि आखि ना आस लूही टिसि पस्रा जोश्रद 

जिसी बाग विछोद्दी हरिणी, 

पनिमी विग्हि व्याकुलि तबुणी | 

गाटद दुख सागर बूडी 

तड निंदद्राइ न तेडी || ३७ ॥ ( मु० ) 
४६ विरहिणी ( १२ ) 

हाउ त्रोड़ती, बलय मोडती | 

आमरण भाजती, वन्त्र गाजती | 

किंकिणी कल्लाप छोडती, मस्तक फोडती | 

वक्ष॒स्थल् ताडती, कुचूड फाडती | 

केश" कलाप रोलावती, प्रथ्वी तली लोव्ती । 

आंसू करी? कु चक सीचती, डोडली दृष्टि मीचती | 

दीन वचन बोलती, सखी जन अपमानती | 

थोडइ” पाएशणी माछुली जिम तालो वली* जाती; शोक विकल् थाती | 

च्णि जोयईइ, क्षणि रोअइ । 

क्ाणि हंसइ, छाणि बइसइ' | 

चदाणि आक्रंटइ, क्षरि निंदह | नि 

चउाणि मूकह, क्षणि वूकह । 

ह तशऊ तणुं, संतापइ चंदरु । 

कमल" नाल, पुण मेल्हइ माल । क 

चंद्र काति' ज्यल्इ, पुष्प) ९ शुद्या चलइ | 

हा, भावइ अगाद । 

पाठांतर 

१ छुम कलाप रोलती (पु० अ० ), कठुल कलाप रोडती (मु० )>२ नस्टल 

( पु० त्र० और सु० ) ३ झकतनलि वाण्पाजलि ( पु० अ० ) सकल वाप्पि (मु०) 


ह् इसके वाढ ग्रति ( यु० अऋ० ) में 'गुणबुण रोइती, अपरापरु दिसमण्टल जोश्नी (। 
पाठ है। पर 


५ पाणीय रहित नच्छी जिन तिलोवलिजाती, विकलथात्ती (यु० अं० ) पाणीय 
रद्दित मल्य जिम बल्लती, (मु०) ६ विकत्३ (पु० अ० ) विहसई (सु० )-चद्रोपलपलई । 


७ कण एक टवूफ़ड, लणि एज सदई ( मु०) ८ उुणाल नाल २ स्वीस्टओ 
तपलेवल हि ज्योत्स्ना (पु० प्र०) चढ़िका 
(सु०) ?० चद्रोपलवलई (पु० अ०) चह्रोपल खलइ (मु०) त्ना (पु० ग्र०) चढ़िका 


है 





( १११ ) 


कदली हर,” मानहइ जमहर | 
जे जल सीकर * ते उद्देग कर | 
जउ शीतलोपचार ते करइ३ विकार | 
इशं परि प्रज्वलित स्नेह पटल । 
विरद्नल नीपज 
विरह ताप निश्वास चिंता मौन कृशागता । 
अब्द शय्यानिशा्देथ्ये जागरः शाशिरोष्णता ॥ 
अ्रप सारध्य घनसार कुर हार दूर एव कि कमलेः । 
अलमल मालि मृणालैरिति वटति दिवानिशं बाला ॥ 
अथ सा पुनरब विहला, वस॒धालिंगन धृसर त्तनी | 
विल्ललाव विकीण मूछजा सम दु'खामिव कुवंती स्थर्ली || ११८ | (सं० १) 
(स २) से विशेष पाठ-- 
ले तरू किसलय तप, सोह सताप कद 
सं, ३ ) में विशेष पाठ-- ' 
आखि चचाले । बैठी डोले । बूँघटरी श्रोद धरती लौटे | 
आसूह धरती सोचे, दुखे ऑख मीचे । ह 


कुंट्ुंब ने कर काने, सहेलिया ने अपमान | ह 
मूर्छा पामती घरती ढलई, 


खिण उधाडें मुहडइ मूडेघरइ, 
अद्देराजकुल दिंवाकर, हो केणासासर 
हो असरणु-सरण, मुझनइ मृकी नै किहा गयो | 


४७ [वरह-वंलाप ( १३ ) 


छा कान्त ! हा हृट्य विश्वान्त ! 
हा प्रियतम | हा सर्वोत्तम ! 
हां टयत्‌) ! हा प्राणहित ! 


दा सौभाग्यसुंदर ! हा भाग्य पुरद्र । 

हा अमृत वचन [ हा चन्द्रवदन | 

हा सुदर गात्र ! हा प्रेमपात्र ! ( पु० अ० ) 
१ गृह (मु०) २ शीतलकर (पु० श्र०) शीतल (मु०) ३ भजड़ (पु० श्र०) (मु०) ४ 


डाणि पर प्रवल, प्रज्वलित स्नेह पटल (पु० क्र० ) (मु०) 
? दचित ( ल० ? ) 


( १४२) 
४८ वेश्या वर्णन (१४) 


चनुषष्टी कल्ला ' कुशल, कोमलालाप पेशल * | 
निरुपम* रुप लावए्य सूूप, विलसद्‌ गुण निवान कृप | 

चतुरिम चाणक्य, ज्योत्सना माणिक्य | 

इंगिताकार निपुण, कामशाल्न विचच्षण” | 

चंपक कलिकावत सुकुमार, सत्पुरुष सार मुकुमार | 

इस्यउ पुरुष देखि, कुदणि मणइ विशेखि | 

वस्िष करे भक्ति, बडी आसक्ति | 

श्राव्यड आपरणी ण्द्यगणि, चावत5” जाणे चिंतामणि । 

निश्वत्ति कछ, साक्ञात कल्नतद । ( सू० ) 


४६ स्ली स्वभाव (१) 


खिण रुसे, खिश तूमे | खिण मुलके, खिण घुरके । 

खिण मुरके, खिस वुके, खिश मूक । खिण घीजे, खिण सूरे । 

खिण हदँसे । खिण सस्नेह साहमुं जोवे, 

खिश प्रीति तोडे, खिण प्रीति खिण रोवे | 
खिए ले, खिश मिले | खिण कोप उछुले, खिश वले। खिश तारे, खिण मारें | 
खिण राचें, खिश माचें। खिण विस्वे, खिश वढ़े । 

खिण गाइ, खिश उदास थाइ | खिणापडे, खिण पाडें, । 

खिण राग दिखाडे, खिण महिला मर्म उघाडे | 
खिण हंसे, खिण मा र वाघसे । खिण भूंडी, खिणरुडी । 

॥ एडवो जओीनोस्वमाव || (स० ह ) 


4 


१ विज्ञन (मु) २ “दखता मोहियड वडावडा भूष, विमल सदगुण निधान कूप 
इससे पूर्व अधिक पाठ--महा एक अनूप, छोवता अवसुयश छाह नइश धृप ।? (कु) ३ चर 
वाणिज्य (मु) ४ अग मइ घणा झुणा (अति कु, में अधिक ) ५ जाणइ नरनारी ना 
लक्षण (कु में अधिक ) इसके आगे आर अधिक--- 

वक्तस्थल विद्याल, श्रत्यत चुकमाल। 
रूपड उवंसी, मिलड लोचन विसी। 
साक्षात््‌ रंमा, देखता उपज अचसा। 

8 वत्ति (कु) वत्मे (मं) ७ चालनठ (मु) आविट (कु) 

१ खा 


( ११३.) 


५० स्लीना काम (२) 
- दलवा, भरडवा, पीसवा, थाज्घोवा, भव्कवा, छाण पूछा, लीपणा, वासीदा, 
राघवा, प्रीसवा; कालवा, साधवा, इत्यादि स्नी का काम |... 
ह ( स० ४ ) 
५१ स्ली ठपमा (३) 
रति, प्रीति, रंभा, तिलोत्तमा, इन्द्राणी ४ अपछुरा, उसी, लक्ष्मी, 
गंगा, देवकन्या, नागकन्या, किन्नरी, विद्याघरी, खेचरी भूवरी, सरस्वती, गौरी 
इत्यादिक [ एड्वी कन्या ] 9) 
(स० ३ ) 
५४२ स्री नाम (४) 
कपूरदे, रत्नादे, रूपादे, श्रम प्रतापदे, सहजलदे, मूमलदेवि, चापल- 


देवि, रामलदेवि, पाल्हरदेवि, पाल्हणदेवि, राणी कपूरमंजरी, रत्नमंजरी, 
मदनमंजरी, सोमाग्यमंजरी, कुमरि | 


( घु० आ० ) 
५३ मालवी स्त्री नाम (५) 
चंगा, गगा, नंपा, -गोभा, जसोदा, 
जागसा, जसमा, वरजू? वेणि, खेड़ा, 
सोना, लाली, लखमी, नीला, तेजू , 
तिलका, अगरा, आसा, , फरल्ना, अनूल्ला, 
इंद्रा, सुंदर, ५ 
४४ मेवात स्त्री नाम (६) . 
गुलालदे, गुलाबदे, गोरादे गूजरदे | 
गुमानदे, गोपालदे, साहिबदे, चतुरंगदे, 
सोहागदे, सुजाणदे, सुस्ताणदे, देवलदे, 
दुरगादे, साहिया दे, राययादे, सोमागदे 
चमेली, कसेरी, कपूरी, कस्तूरी, 
राकली गाकली, 


२ साहिवादे 
पु 


१ अ्भात-वर्शन (१) 


दवे कूंकडा बोल्या, लगारेक नींद थी डोल्या | 

नीठे फकोल्या, मू की संभोग नी लोल्या, स्त्री भर्तार डमडोल्या । 
आवी नारी, बार उघाडी, राति श्रघारी । 

भर्तरइ लूगड आल्यूं, वासे पाछे घल्यूं । 

दह्दी संभाल्यूं, विलोवणू घाल्यूँ । 

राति ज दीसें छुईं, घरटी पीसे छुईं । 

हतरह शंख वाग्या, रत्रकी ने जाग्या । 

ऊख्या नागा, लूगडा पहिरवा लागा | 

पदिखा वागा, आपरो काम लागा | 

टीवइ जोति घटी, चाकी परीवटी | 

दूती परी सटी, चंठ जोति मटी | 

गणिका नी महिमा घटो, माथा नी बॉवे लटी, पाप मति फटी ) 
तितर भझालर वागी, स्त्रियो पण जागी । 

ऊठवाने लागी, भावठि भागी, पुण्य दिसा जागी। 

क्विाड खोली, मुँहड़े बोली-- 

उठो बाई, जागो भाई, राति ब्रिहाई । 

प्रह पीली थई, राति परी गई । 

कलीं चूण लई, हीई सरदई । 

अआ्राकाश लाली भई, ज्लियो गहगई, सत्रकू भल्ती मई। 

शैया संकेली, अलगी म्देली । 


( ११४ ) 
५५ मरुधरस्त्रीनाम (७) 


हरकी, वीरकी, .. केसकी, रामकी, नोनकी, .. पूरकी, 
देवकी, राजकी,  चापली, . पेमकी, आतसकी, . कीडकी, 
ऊमली, . सिवली, देवी, दीपली, जगली . खेतली, 
मानकी,  नेतली, पासकी, इत्यादि मदघरब्ीनामानि ॥| 


४६ दक्षिणी स्त्रीनाम (८) 


तेजाई, त॒ुकाई, ठुलजाई, जोगाई, भरवाई, भत्राई, 


जम्बचाई, मोगाई, भोगाई,  गंगाई, मगाई गोमाई, 
रंगाई, रेवाई,', शिवाई, देवाई,  चंगाई, लक्ाई, 
केसाई, कोडाई, कोकाई, - कनकाई, जमुनाई, हसाई, 
भंगाई, मणिकाई, भीमाई,  कासाई,  कामाई, जीवाई 
फूलाई, छारकाई, पीलाई, . राज़ाई, 
इति ठक्तिणील्लीनामानि || कर 
५१७ शुजराती स्त्री नाम (&) 
छोटी, चड़कली, मडकल्ली, मागवाई 
गात्राई, गोरवाई, लाडचाई, लाछावाई 
ह्वीलचाई, लालचबाई, वीरबाई, वश्णत्राई 
सेजत्राई, वेजवाई, बालबाई, गेलबाई 
तेजब्राई, फूलशइई, पूतली बाई, सेवित्रीनाई, 
कुंअर वाई, कीकी वाई, रींडली बाई, मद्दवाई, 
मय्कूबाई, फस्कूचाई, फरणकूबाई, भणकूचाई, 
वीमूत्राई ॥ हे 
(स० ४2 ) 


१ रीवाई 


सभा अ्रृंगारादि-वर्णन संग्रह 
विभाग 
प्रकृति"वर्णन 
ग्रभात, संध्या, ऋतु आदि 


( ११८ ) 


रजनी खेली, त्ली रही इकेली । 

वात सभारे पेली, ऊभी देदली, नयणों रेली । 

प्रमाती गावो, मंगल ध्यावों । 

आशणद पावो, टरचार जावो] 

घोड़े जीण करइईं, कोतल आगल करइं । 

भाँखी ने मुजरें, वह गुजर । 

तीन हजारी, पच हजारी | 

सात हक्षारी, मह्य वजारी । 

बार हजारो, लाज वधारी, कान सघारी | 

मुजरे आया , मोजा पाया घोडा लाया | 

निवान गुदारं, सेजत आये | 

त॒ुरक मुगल, सईद अवल | 

काजी आगें, पगे लागें | 

नोत्रत गडगड़े छे, पारसी भरें छै, खुदा खुदा कर छै । 
चोपू उछेस्यूं , गोवालै घेरयूं, आएं सू प्रेर्यू । 

पथी परा चाल्या, आधघा हाल्या | 

सोंण साउ वाल्वा, साये संत्रल घाल्या । 

वांका मारग टाल्या, सजनिया पाछा वाल्या | 

सूरज उग्यो, संसार जग्यो | 

व्यापारे लग्बो, पनघर लग्यो | 

आप आपणा धर्म करीईं पुरय करीहं, श्ररिहंत घरीहं । 
सुणो हो भ्रात, करो पुण्य नी वात | 

पवित्र करो गात, गई रात, ययो प्रभात ॥ ( स० ३ ) 


२ ग्रभात-बर्णन (२) 
प्रभात समठ हुयउ प्रह् फूथ्ठ? | 
लोक तणइ घ छूव्ठ । 
तारागण विरत्नड हुयउ, चंद्रमा विच्छायु थियडउ ) 
कूकड॒उ” लवइ, देवतणानार ऊघड़ा । 
प्रभातिक तू वाजिया, राजभवन वैतालिक पटइ ॥ 


१--अ धकार फीटड । गाय तणा गाला छूटा 
२---क्रूकडा तयी ऊलि लवइ, 


( ११६ ) 


हस्ति सिखलारबि कानि पडियड नःसांभलियद । , 
विलोणा तणा मकरडका ऊठिया,” पथिया मार्गियिया । 0 
ब्राह्मण तणे धरे वेदकुणि” विस्तरियउ 4 हे हे 


(्‌ 


घार्मिकलोक अनुष्ठान पर हुया । । ( पु० अ० ) 


३ सर्मोदय-वर्णन (१) | 
उदयाचल चूलिकालकार, निज किरण विकाशितान्धकार । 
प्रवर्तित सकल महीतल व्यापार, चक्रवाक प्रीतियत्नतणा सूत्रधारु 
निजकर निकर प्रतापाक्रान्त भूतल, इस्यठ सूर्यमंडल ! 
कातिसमूह प्रकासइ, उहंड पश्चिनी खंड विकासइ || ६५ ॥ ( म॒० ) 


४ संध्या-वर्णन (१) 
सूरज ना किरण पश्चिम ढल्या, पथी सगा ने मल्या | 
विरही ना हिया चल्या, गोवाल घरे वल्या | 
चोपू' लाव्या, आप आपखणा घरे आव्या । 
पखी ट्लवल्या, माले जावानै खलभल्या | 
चोर सलेसल्या, आवे हडफल्या । 
आकाश राता, मेहें करी माता । 
किहाकिण नीला, किद्किणु- पीला । 
नानाप्रकार ना रग, भन्ञा सुरग ॥ 
राछु-पीछ सकेल्या, ठिकाणें मेहल्या, कारीगर धरे खेल्या । 
सका पाणी भरें, छुटकाव करें, देसोत डेरे | 
फूल विखेर छह, छुडीदार जी-जी करें छुट्टं | 
दुलीचा विछावे छुदद, उमराव आवे छुद्ट | 
मोजा पावें छड, कीतन थावें छु । 

, गुणियन गावें छुद्द, अच्रखास जुड़े छुट्ट | - 
पाछा ते मुड़े छठ, इसमन ते कुढे छ् । 
हीयो हीयाते अडे छुईं, श्रसवार ते खड़े छुईं ।-- 
एक-एक मा पडे छुइ्द, कुजड़ियां लडे छुट्ट | 
गुदडी जुडाणी छुइ्ं, अनेक वस्तु मडाणी छुट् । 
दलाल बोलावे छुईदं, रसिया मोलावै छु्द । 


ञ कक 2 
माला यूथाव छु३इ, बचीडा खाब छुईं | 


>_ ः 
३--उपजड़ । २--छवनि । ३--प्रतिक्रमण ( स० ११५० ) 


( १२० ) 


पान मिठाई ले छ॒ुईं, पईसा दे छई । 

भालर भूणके छुईं, रणीसींगा रणके छुट्टं | 

शंख भमणके छुद्द, कतेव मणे छुइ । 

तसब्री गिणे छुइ, ख्कर्म ते करे छुईं । 

लोक अरापरा फरे छुइ्द, दीवा हांटे घरे छुट्ट | 
तेल ते भरे छुईं, सध्या ते फरे छुइ ॥ ( स-३ ) 


५ चन्द्रोदय-वर्णान (१) 
गजलक्ुमी स्फाटित दर्प्पणु, चकोर संतप्पंणु ) 
अमृतमय किरणु, तिमिर दरणु | 
मुग्धवधू विदग्ध शिक्षिणोपाय, प्रणय कुपित कामिनी माननोपाय । 
विरहिणी हृव्य करपत्रधातु, चकोर ठत्तल्लातु 
चक्रवाकु नि.कारण शज्ठ, कन्टप्पराजनउं छठ । 
अमृत मरिया चन्द्रकान्त, यामिनी-कामिनी कान्‍्त । 
प्रकाशित कुमुदाकार, इस्वठ ऊग्यठ रजनोकफार ॥ ६४ (मु०) 
६ अंधारी रात-वर्णन (१) 
साम परी गई, गुब्डी परी थई, दीवें जोति भई । 
चोह भीड़ मिटी, व्यापार नी महिमा घटी, हार्ट तालूं जटी । 
आप-आपसरो घरे आया, केँची लाया । 
ली सोलें सिणगार सजै, गणिका जारने मजै, घड़ियाले घडी वे | 
स्वंकारज साध्या, पाडा वाघ्या, रघारण राध्या । 
व्यालू कीषा, किमाड आडा दीघा । 
सीरख माचा समभाल्या, ढोलिया दाल्या | 
ऊपरि पहलतेडा वाल्या, सवा ने माल्या, जामण घाल्या । 
मिठाई खाइ छै, कहणी कहवाइ छे, नींद आवे छै । 
सूपा पडया, जार पैरखी ने अडया | 
अधघकार व्याप विस्तरें, कुमाणस पर घर सचरें | 
काजल जेहवी, जख्नियोनी वेणी जेहवो | 
यमुना ना प्रवाह जेहवी, रेवतकाचल जेहवी | 
अजनाचल जेहवी, पटाकर कुंजर जेहवी, कालीवटा जेहवी | 
काली-काली स्थाम, ********* । 
हाथे हाथ न सूकै, कोई कोईने न बूक़ै, विचार माणस मू मे । 


( १२१ )' 


काइ न कद्दवाई छै, दूती उतावली धाई छे, संदेसो कहवा जाइ छे । 
केड़ते कसे छै, चोरते धँसे छे, कृतरा ते भसे छे । 
घोड़ा ते हणहण छै, नीला जवते चरे छै । 
कोय्वाल ते फिरे छै, चोकी ते करे छे । 
रणतूर बजावे छे, .“खबरदार-खबरदार--जागते रहियो-जागते रहियो? कहीने 
जगावे छै, चोर-चकार ने भजावे छे । 
धरणी सी कहीईं वात, दुसमणनी न पूरी घात | 
मनुष्यनी नोवे यात, एहवी अंघारी रात | ( स० ३ ) 
७ अंधकार-वर्णन (१) 
काली लली--सात्रि रात्रि प्रतिश मिली । 
नलिसी भ्रमरनी पाख, जि० श्रजनाचल नउ' शिखर | 
जि० कुमाणस मुख, जि० ज्जीतणी वेणि | 
जि० यमुना प्रवाह, नि० कजल नउ अबार | 
जि० गुलीनउ रंग, जिसिउ' कप्तीसनठ जल || ७३ ( स० १) 


+ (५ 
८ चसतकऋतु-वर्णुंन (१) 
विरहिणी इसंठ, पुद्ठतउ वसतु । 
फूलइ वणराइ, नगरमाहि न फिराइ | 
रलीइ तिम! निजदयः वनि । 
भेल्ही वहराग, खेलीईं फाग | 
कामराज ना रूंप, तिसा मस्तकि रचीह चूप । 
अति सुविशाल, आात्र नी डाल । 
तिद्दा बाधीह हिडोला, रमइ नर भोत्रा । 
फूलहरा मरीह, भत्ना कदल्ीग॒ह अनुसरीइ | 
कोइलि वासइ, रुल्लीईत विज्ञासी नासह | 
भर्ता ज्री रलिए, खेलहि खडोसली ए | 
विहसी वउलसिरी, भमईं रहईं भमर पाखलि फिरी | 
चपक नी कली, चपक ऊपर नीकली | 
मस्तकि मरूआ; पहिरे लोक गरूओआ | 
रिराज नठ भालु, वनि महक्यउठ वाल्ठ | 
परिमल् भारी, उल्लसी देव गंघारी । 
दमण॒उ पहिरीश, कुण एकु चित्त न इरीइ | 


( १२२ 
नीकल्ली निस्वाली, टियद पहिरी बाली | 
सुक्ृतीया हुई सुखकरणी, इसी विहसी करणी | 
टीसइ महाभरि, आग्ानी मावरि। 
उल्लस्ता अशोकू, वत्तत रागु आलवइ लोक । 
इम वसंतश्रो विलउई, सुरराज हुईं दसइ ॥ ४१ ( मु० ) 


६ ग्रीष्मऋतु-वर्णन (१) 

गयो सियालो, आयो उन्दालो । 
लू वाजे ले, शीत लाजे ले । 
पग दाभे छु६ं, तावडो तपै छुट्ं 
रूख पात भड़े छुइ, रुख पवने पड़े छुटं । 
पणिदारी पाणी माटि लड़ छुड, वावकूआ उज छई | 
लोग काम चूके छुट्ं, पंथोमार्ग मूक छुट्दं । 
तावडो लुके छुइ्द, कंठ सूके छु 
जोगी जाप जपें छुईं, जीव रूख ने लप छुट्टं । 
स्वछाया छिप छुद्दं, तावडो तप छु्द । 
““" *““* “*, चेंदन प्याला भरावीजे । 
तैखाने पोदीने, मलमल ओदीनै । 
एलची ताकर ना पाणी पीजें छुइ, वाय लीजे छुइ्ट । 
मोज दीजें छुईं, करवृत कीजे छुट 
लाहो ली छुइं, श्रात्रा मोस्था छुइ् | 
फाग खलें छुईं, पचरका मेलें छुइ । 
मुहृडे गुल्ञाल छेले छुईं, लोक हाय मेले छुद्द । 
दीया विकसे, लोक हेँसे । 
चागवाड़ी नाइजै, तलाव न्हाईने | 
कमल लाइजै, चाग वाइजे | 
राग” गाइजै, आशंद पाइजै । 
दुलीचा विछाइजै, यार बोलाईनै | 
गोठ कराइजै, पात्र नचाइजे | 
चाजा चलाइले, पाय नचाइ जईं | 

रंग रमीईं, परदेस काइ भमीईं 
2 रास। 


(१२३) , 
अवल्ल जीमिइं, ****०* **] 


क्रेसरीलाल, स्मोग्रुलाल । 
बइसी चडसाल, एहवो उष्णुकाल | (स० ३ ) 


१० उचष्णकाल-वर्शन (२) 
मद्दा पिच) नउ श्रालउ, आव्यड उन्हालड | 
ल्ूत्॒ वाजइ, काननी पापड़ी दाकद । 
भाऊुशा वलइ, हिमाचल ना शिखर गलई । 
निवाणे लूटा नीर, पहिरीई श्राक्ला चीर । 
हथेली जेबडा, जीमइईं* भोना बडा । 
एबडड ताप गादउठ, भावद करंत्रडउ गढउठ । 
पाचइ वण, राणी ना ढीला थायइ काकणु३ | 
वायु वाज३ प्रत्रल, उड़श धूलि ना पटल | 
सियालइ हती राति मोटी, ते उन्हाले थई छोटी । 
- सूर आपणपई तपह, जगत्र संतापह" | 
जे जीव यलचरइं, ते जलाश्रय अगुसरद । 
लोक ल्यइ आजन्रलवाणी *, मेली टाठा पाणी | 
केइक जीमईं खाया, तड़कड ठालइं बाघइ त्राय । 
: साइकार ल्पइ साकर, तपति नई सिर द्इ यकर* | 
एवंउ उध्णकाल, फूलइ अत डाल | 


११ उष्णकाल-वर्णन (३) 

मिंसी दावांनल तणी ज्वाला तिसी लू वाई | 
निसिउ त्रावन्न पल तणउ गोलउ घमिठ हुई, तिसिउ आदित्य तपइ | 
जिसी भाड तणी वेलू तिसी भूमिका घगधगढ़ । 
मस्तक तण॒उऊ ग्रस्वेद पानी" उतरह । ४ 
घमि जीवलोक गलगलइ, श्रीमत तणा चउबारों कलहलइ । 
जलद्रा शरीरि ल्गाडीपईं, गुलाल"१", तणा अ्रभ्यगम ? ) कौजह | 
बावन्ना श्रीखडघसीयईं, चउदिसिहि वीजणा फिरईं | 

१--पित्र २--जीमइलोक ३--रणीय छुइ ढीला थाई काकण “४--सीयालइ इुती 
मोदी रात्रि, ते नान्द्वीथई रात्रि, ५--जगयउ तपद ४--आहछिल वाणी ७--तपति माहि 


फिरद कागलिया चाकर ८-फलीयइ अबा कालि। £#--पाल्ही। 
११--अम्य ग । (२६ 


व 


१२०---सलाम । 


( १२४ ) 


द्रात्षा आविली पान कीन३, कलमशालि तणा सीघडरा करंत्रा कीनई | 
आहछा कापडा पहिरीयईं, लू आहर्या पाणी पीजइ | 

अछाछ चंदन रसाद्रंकरा मगान्षो धाराग्हाणि कुसुमानि च कौमुदी च । 
मदोमरुंत्सुमनसः शुचिहर्म्य प्रष्ट ओ्रीप्मेमदं च मदन च विवद्धयंति | १५२ 


(स० १) 
१२ चर्षाफाल-बर्णन (१) - 


आयउ वर्षाकाल, चिहु दिसि घटा उमदी ततकाल । 

गडगडाट मेह गाजै, जाणें नालि गोला वाजै | 

काले आमे बीजुली सत्रकइ, विरहणी ना हिया द्रवकइ | 

बब्जीह् बोलइ, वाणिया धान वेचिवा वाखार खोलइ | 

चोलईं मोर, ढाढुरइ सोर। 

अधारइ घोर, पइसइ चोर | 

कठ्प्य करइ जोर, मानिनी ज्ली भर्तार्नइ करइ निहोर | चंद सूरिज बादले 
छाया, पवेवाऊ श्राप आपणा घरा नइ धाया | राजहस मानसरोवर भणी चाल्या, 
लोके वस्तु वाना घरा माहे घाल्या | वग पक्‍ति सोहइ, इंद्र धनुष चित्त मोहइ | 
आमो ययो रातो, मेह ययौ माती । मोटी छाट आवइ, लोकानइ भावईं | भडड़ी 
लागी, करसणीरी भाग्य ढसा जागी। मूसलघार मेह बरसइं, प्रथ्वी उस-पूर्ण 
करिवा तरसईं । वहइ प्रनाल, खलखलेइ पाल | चूयइ ओरा, भीजईं वस्व॒वाना 
रा वोरा | व्वकई पट्साल, चिचुंयइ त्राल । नदी आवी पूर, कडणिर रूुंख भाजि 
करईं चकचूर । बहइ वाहला, लोक थया काइला, जूना द्वँडा पड़इ, लोक ऊँचा 
चड़इ ) हालीए खेन्र खड़या, वाडिस्यु सेढा जड्या | मारग भागा, जे जिहा ते 

तिहा रहिवा लागा | प्रगव्या राता मामोत्रा, घान थया सुहगा मोला । नीली हरी 

डहड॒ही, धणा थया दूध नइ दही | नीपना घणा धान, सभर्‌था धर्म्मनइ ध्यान | 
गयो रोर, लोग करइ वकोर । गयो दुकाल, थयो छुगाल | ईंहशे वर्षोकाले न 
कोपि, गंतुं शक्रोति | ( का० ) 


१३ वर्षाकाल-बर्णशुन (२) न्‍ 


आसादू” मेह आव्या, कृणइक नइ मनि उछुरग न भाव्या | 
कालाइणि” वली, सर्वे जीव” नइ मन रली | 
उत्तर वाउ वान्‍्या, आकास भेद्द गाज्या | 


» खाह ( मु०), ससाढ़ (मु० ) २ कालविणी (मु० ) ३ जमगत्रय ( जु० )। 


: (एर४ ) 


कुडा बहक्या, केवड़ा महक्‍या | 

कुंद उल्नस्या, करसणी हरस्या | 

फर्दंत्र महमह्या, मयूर गहगह्मां | 

पपीहा वासइ , विरद्ृणी उसासहई | 

पर्वत” नइ सिखरि स्नेह नइ भरि ! 

सीगट्टीं वायइ, मल्हार गाइ | 

भील नाचइ, महिपी माचइ | 

तूठा मेह, उलस्या स्नेह । 

नदी पूर वहिवा लागी, पग न लहईं पागी | 

जल सू भरा निवाण, प्रथ्वी प्रवत्तो मदन नी श्राण । 

हुए प्रणय छुऋ, दीएइ उएढ ए जूस जुडुऋआ १ 

सालूर ना ध्ांमलीयइ स्वर, जाइ दीसईं विकस्वर । 

भल्ा केलिवीयई वात्षर, वावीयद भालर | 

अति सरूप, नींबूआ नीपजइ भूप । 

ठामि-ठामि” मन मोहीयइ, शालि ना क्यथारा डीहीयइ | 

गुहिरठ मेह गाजद, दुर्भिख्य तणा भय भाजइई | 

आगम नरेसर ना जणि नीसाण वाजइ, वग पक्ति विराजई। 

वाव्याकरण वाघइ, लोक धमम कर्म बेचे साघइ । 

वेला लहलहइ, सर्वलोक' आचारइ रहइ । 

पव॑त थी नीमरण छूटइ, भरिया सरोवर फूटइ | 

मधा अ्रघकार विस्तरइ, कमल परिमल निस्तरइ | _ 

अखड धार पाणी पड़इ, करसणी खेन्र खडइ । 

सीम जड़इ, लोक ऊँचा चडइ | 

केई एक तिलकी पडइ, कोठार खोलीजह | 

कठढीयारा दीजइ, एक-एक नह पतीजदइ । 

धान रा धणी छीजइ, कागदी पीजइ (काम दीपीजई) असवान सहु भीजह | 

इसऊ वर्षाकाल णाणी, दीयइ 'सतोष आणी। 

साधुमास च्यार एक ठउड़ि रहइ, पीठ फंलक संग्रहइ | बत 

घणू स्यू कहीयइ, जइ रूड्े थानकि लहीबइ, तउ चडउमासि एक रहीयह | 

१ बप्पीद्य (सु० ) (सु) _? सॉंगलू ( सु० ) (०) ३ देश-विदेश नी वाट भागी 
(सु तर (सु० ) ५ अणवावै (मु० )- [ (छ ) और (स॒ ) पतियों में यह पाठ 


( १२६ ) 


फोरवियद तप री! सगति, श्रावक करड* भयगति | 

स्यउ वंधुवर्ग,/ साधु नह इहाई स्वर्ग । 

लाभह प्रासुक* झाहार, तठ लेवउ * व्यवद्दार । 

बहइसह आवक सुजाण, भला करइ वखाण | 

पुण्यवंत नइ” सगलइ पूरठ, नहीं मुनिसर* नह कांई श्रधूरठ । 


( कु० ) 
१३ वर्षाकाल-बर्णन (३) - 


ऊमटी घटा, बादल हुई एक्ठा । 

पडइ छुय*, ऊलसे१ " कुलटा । 

भाजै भठा, भीजे लगा । 

युहवि पुएय प्रगणा, ऋषिरशाजान ठामि बइठा । 

भेद गाजें, जाणें नाल गोला वाजे । 

डुकाल लाजे, सुवाय वाजे । 

इन्द्र राजे, ताप* पराजे | 

बोजली सत्रके, पाणी भभके । 

मेह व्वकें, हीया द्रवकें | 

नदी खाल उबके, वनचर भवकै,** आयो अबकें | 

घणा जीवनी उतपत, को पंथ चालो मत । 

बोलें मोर, डेडक जोर, १३ दाहुर करें तोर |_ 

अंधार घोर, पइसे चोर । 

भीजें ढोर, क्री कर निहोर। _ 

चंद सूर बादले छायो, पथि घरे आवि घायो। 

मेघ बरसे सवायो, रूठो नाइ मनायो। 

खलके खाल, वहै प्रणाल | 

चचुईं वाल, चूइं ओरा साल | 

साप गया पयाल, नदी वहै असराल | 

भांडो लागी, करसारी*४ दिसा जागी | 

वस्सइलो पूर, भाजें रूंख चकचूर । 

१ जोमवानी हुई २ गाढी (मु) धणी (5) ३ स्‌ करइ अपवर्ग (मु) ४ महात्मा 
हुई (सु) ५ परघल “विशेष पाठ? (मु) ६ स्याकार करड विहार (मु) ७ सह करइ 


(मु) ८ तपोधन हुईं। & छाथ १० ऊलटें ११५ दाप। 
१९ लवके १७ टेड करे सौर १४ लोक दशा ( कौ ) 


. ( १२७ ) 
हाटि बिचे वाहला, लोक थया काहला" | 
जूना घर पड़े, लोक ऊँचा चढे । 
आम हुओ रातो, मेह थयो मातो | 
हाली हल खडब्ा, वाडी सूं सेरा जडया | 
नीली हरियात्री महमही,* घरंशा दूध ने दही । 
मारग भागा, जे जिहाय ते तिहा चइसवा लागा | 
गयो दुकाल, हुओ सुकाल । 
पाणी छुडै पाल, एह्वा वर्षाकाल | ( स० ३ ) 


१५ वर्षाकाल--बरणुन ( ४७') 


'चर्षाकाल्न हूठ चहतठ रहिठ कूठ ॥ | 
कालूत्रणि वह, मेघतया पायी वह | ४ 
पथिकर गामि जाता रहईं, पूच दिशि तणा बाय वायद । 
लोक हर्षित थाई । हक, 
आकाश घडघडई, खोलड"७ खडखडइ । 
पंखी तडफडई, बडा मानुस अ्रडढवडइ १ | 
कापए्ट खंड सडइ, हाली लोक हल खेडईं ।,.. ,_ ५ , 
शआ्रापणा घर्ारि कादम फोड़ईं*, तिहा मुडि २ वेलू रेड” | 
पाणी पार न लहईं, साधु साध्वी विहार न करइं । 
श्रावण लोक जयणा करहं ।*** »०००००००** | ह 
अनेक जीवाधि १" नीपजईं, विविध धान्य ऊपजई | 
लोक तणी आस पूजइ, गोकुलनां* * ढूंद वूकई । . 
अनेक कोठार भरियरं, जूना घान्य वावरियह । 
११ आवरं रेलि, बाघह वेलि। 
१३ऊपजईइं नीलि फूलि, कुटंबी कणवीकेइ मूलि । 
१ फीटठ दुकाल, नीपनड छुगाल |  -, 
एवं विध वर्षाकाल ॥ ४१ ॥ ( स० १ )7- 


4 





४--पथी ॥ ४--खाल | ८ू--लड्यडे ७--फेड | 


१--अआराकुला २--हरी टहड्ही । “३--वाविपाणयी भरतो रहा, बादल उनहाा। 
८--वीजा काजमेड़े ।” ६--थईइ । 
१५०-जीव | ११--गाय गैंस ! १२-अनेक लपसे, लोक है से । १३--अनेक वनस्पत्ति फूले । 
१४ दुकाल नासीजे, सुकाल ह्ोइजे । (स०३) 
के 3 


( १२८ ) 
१६ वर्षाकाल वर्णन (४ ) 


ऊपरि मेघ॒ गडगड़इ, श्रमोव घारा पाणी पड़इ, 

अनेक घर खडहड़इ, कद्द मि इंद्ध श्रड़चड॒इ, दु्दुर रडई | 

ब्रीज कत्राक जाइ, पामर लोक घर छाइ, 

पथिकलोग ठामि ठाइ, प्रथ्वी हरिताकुल हुइ | 

सरोवरहुया गडलु, सर्वत्री योंडा प (ख ? ) डई | 

बगुला रूखसिहर ऊपरि चडई, वासर गिरी कदरि वीसमइ 

हंस पहुचइ मानसिसरि, “* **““*। 

मसयूर नाचइ, विरहणि सोचइ । 

करसणी लोक इल खेडइ, घनवतले,क धान खेडइ इसउ वर्षाकालु |पु० अ० 


१७ शरद ऋतु वर्णन (१) 
ऊउन्हाली न3ड भाई, अनी लेई वैश्वानर नउं अंगु काई | 
न जाणीइ किहाई हूंतठ दिशि सप्रकाश, शरद पहुतठ फूल्याकाश | 
अगस्ति ऊग्रिउ, मेहनठ भरूयउ | 
पाणी ध्या निर्मल, करसण सफल [- 
चेद्रज्योत्सना शीतल, पीनइं श्रभावताईं जल । 
हंस स्वर सुखावा विल॑सिश्रा लागा ललभ ( त ) वर्ण्ण गावा | 
ख्रोसनेत्र, डोहइ चेत्र। 
साड मावइ, कोठीबड़ा पावई । 
वेद्य सुविचारू, करइ पित्तोपचार | 
करीह स्पूंस खाइंई, खांडु नइ पुहुंक खाईईं | 
पूगी लोक नी आस, महा भरिवा परथा कपास | 
कोठा अन्न भरीईं, कुणहि हुईं काई न करीईं ॥ ३६ ॥ (मु ) 


१८ हेमन्त ऋतु (१) ,- 
अति वसंत, आविद ऋतु हेमन्तु | 
जिहा सीयना भर, सेवीईं निर्वात घर । हि - 
: तुलाईए पुदीईं, म्नीं तुलाई उठइ | 
श्रति ही मोटी, पलंत्र दोटी । है 
ओछडी चईसीइ सीयाल हुईं हसीरईं | ह 
जिमतो न याईं ४त्सक वेणा जिमई अनेक विध सोदक | 


(श्श्द ) 


मुहुंडा रइ कांइ लागी कुटेव, सदैव जिमड सातू जल सेव । 
गजीणा खाजां, चिहूँ श्रागि साजां | 
परीसणि हारि किम नह थाई आकुली, जीमह मली साकली | 
घणी खाड करी बहू मूल्या,..... -«««-- हि 
अमृत पाहिंद मीठी, ताप अंगीठी । 
ते तलाई मादि सगुण, श्राव्यठ माह नइ फागुण । 
सीय ना कोट दीसइ, दरिद्र ताहि मग्तां दात पीसइ | 
हिम जामइईं, न खडाई ओोदण़ु लामईं । 
काए्ट दाध सीय पडईं, दांत खडहडद | 
घरुड श्ीमह सपराणी रोटो, पुण न सकीश नीगमी रात्रि मोटी । 
फूल माहि पडवउ, फूल नह मिसि विहस्यु डीसइ कूदड़उ । 
राति सघल्लीई अरदहदट वहईं, ऊन्द्मा्ऊ धान गहगहृइ | 
पुण्यवत लीक, रहित शोक । 
रमइं होछो, फागु दिए ममल भोव्ठी । 
ऋतु सारी सब्रछ, सेवीई आदा गुल । 
रोग नउ ममु, जउ सीयाछूइ फीजह अर +। 
भलत तब्यया शुब्या लोमइ, सोयाब्या ना दिन संखिश गमीह ॥४०॥ (8०) 


१६ शीतकाल चर्णन (१) 


आविउ ऋतु देमंतु, भोगी प्राणीयद श्रत्यंत । 

जिह्य सीय ना भर, सेवीयइ निवति घर | 

तुल्ाईयद पडठीयइ,*सखरी सीयरक्ल ओदीयह | 

अति हि मोटी, मजीठी दोटी । 

ओढ़ीी बइसीयइ, सीयाका नह हसीयह ) 

निमता न घरईयह" उत्सुक, भावद विविध सोदक | 

अमृत पाहि' मीठी, लोक तापइ अंगीठी । 

तेतला माहि समुण, शआव्या माहननइ फागुण । 
सीयना को दोसइ, द्रिद्री गाटि मरता दात पीसइ ) 


१ थाईजइ २ वह्नि। 
& 


( १8३० 9) 


हिम जामह़, न छुडाइ श्रोदशु घणइ कामह । 
काषप्ट टाध्‌ सीय पडद्द, दात खड॒हडइ | 
घरगुइ् जीमीयइ चोपडी रोटी, तठही*नीगमी न सकीयई सीयाब्यनी 
राति मोटी | 
राति सघली अरहट वहइ, ऊन्हाक्न धान गहगदर । 
पुण्यवत लोक, दूरी कृत शोक। 
जन रमइ होछी, फाग दइ भंमर भोदो । हे 
ऋतु सारी सत्र, सेवीय३ शआ्राविनह चूठ नह गढ। 
भला तल्या, गल्या जीमौयदू, तठ सीयाछा या दिन सुखद गमीयइ । 
5 ( च० ) 
हे 
२० शीतकाल-बणुन (२) 
शीत कालि-डिवसि २ गोधूम इद्धि थाइ | 
बेटी आपणा सासुरे जाइं, व्यासर रंग महा थाईं। 
कंत्रक्वि जोई ती न लाभमइ, घरे फलसा वापरइं । 
तपोधन विहार क्रम करह, श्रीमत घर मादहि पडसी सूथ३ । 
दारिद्री लोक सीयह् कापइ, सक्‍छ लोक श्रगीठे तापई | - 
ताढि खडे बाखड खडइ, राति मिरी निम साकुडई । 


श्वान नी परि कुशमणह, हाथ पाय आगुर्दा चणमणइ । 
हेमते दधि दुग्ध सर्पिससना० | १५४५३ (स० १), 


२१--शीतकाल-बणन ( 3 ) . 
भोगी भमर ने प्यारो, योगीश्वर नें न्यारो | ,- $ 8./ ४ 
महा. ताढ़ो, वाऊ वाजै गाठो, जाबा नो न मिलें किह साढो |: 
दाहे रूंख बाल्या, सज्जन हीई साल्या | - 
विज्ञोवणा घाल्या, चीजा काम टाल्या, ज्लीना पालव माल्या | 
वायईं खीजै, पान बीडा दीजै । हे 
संग कीजै, ऊड़े पडचै पोढीजै | 
सखरा सीरख श्रोदीजै, हीये हीझ भमीडीजै । 


१ 


?., नोठ ? गरिकुशब् पीर छु विशाठ, यू वखाणिय शीतकाझ । 2_ पास 
४ ताहदिहड। 


(2३१ ) 


त्रीनें नडीजै, लाड लडीजै | ८ - 2-* 
ओ स्थुं घणी गोठि, खावा-लाड़ू सोंठि “ 
कोई न चहर, दुसाला पहिरे |. “7 
चखुख हर, आणुद करे |, + ' 
पारस त्रागडी" धरे, अवल चीज भरें, सांधी पासें रखे) 
मावठों होईं, लोक ऊंचो जोइं )* ण ः 
गाय मैस दूमे, विरही धूजें |» ; ह 
तपसी बूमें, रागियों मूक । ' लक 9 
हिमाचल पर्डे बरफ, रोगी नें परेंचालें सडफ । 
हीइ वधईं कफ. वैद्य करें शफ डफ; लब्रोंडी करे लपलफ | 
फिर इरीफ, मांगे गरीब । ०». 5 - क 
मकाड मूठ फकडभफडथा, श्राक उजडथा | ४ 
पात भड़पड्या, दरिद्री त्तडफेड्या, पाणी पत्थर सम श्रड़धा | 
भोगी खाइ औषध ऊपर पीइ दूध, तेथी थाई कोणे शुध । 
राबडिया दूध चाट) ताहें होठ फाटे |. « 
खडे घान लाटें, व्यापारी लाभ खाट). '.' 
आधे हार्ट, फुलेल वाट, देवे पईंसा साटे |. * हु 
साध पागरथा, पग ठांगरथा । “ 
, गरठा डोकर, परे ल्ञागे ठोकर, हसे छोकर | ५ 
ठाकर ठस्थार, साथ सोड मा घसा्बा |... ४ ' 
हाथे न ल्वेंवाइ श्र, आधों श्रोढि वह्र।.. _* ' 
लोक सीसीयाट करे, पार्णी नींठ भरे] ५ 
चोप उछरै, ता न चरैं। 
'धूजें वाल गोपाल, विरही मो पडें इवाल । 
विपम हवाल, सहु बेठा चउसाल | 
साचव्या देहरा ने पोसाज्, एएइवो शीतकाछ || ( स ३) 


> 


जन 
५२ कि 3४ 
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२३२--दुष्फाल वरणन (४) . 
एड्बुं एक पडिउ दुकाल, ठामि* दीसह नर कर्पाल ॥ 
उंड मुंड घरापीठ, चाचरि चाली सकइ /नीठ-, 





२३--सनचड़ी | +-वाटइ । ठारै करि उस्या । ! 4. » 


बढ 


->ललसविल-+- 


( १६१ ) 


नैरती बाय वाजइ, भूपति ना दीया मानइ 

मिल्या मेह नासहइ, न रहद को केहनइ पसंद । 

घनवंत सीदाय, तउ रांक नी सी गति थाय | 

मारग हुआ महाविषम, सचरइ चोर चिहुगम 

गोरू विण दीसईं गाम नह देस, वाल्हा छोडि गया विदेस ॥ 

माणस माणस नह भखइ, आपणो परावउ नोंलखइ 

लोक वेचवा लागा पुत्र, छाडीजह फूय्रा कलेत्र 

रोता बालक देख, तू पजद दयानह देख । 

लोक धणा निधन थया, उत्तम सु नीच घर गया | 

बडा जे जंगम यती, तेई पिया ताकइ कोइक सती | 

केइक घांन ना घणी, तेतउ वावरइ श्रन्नमिणी । 

पाताछ भोग लीजइ, सगठ सगा नह न पतीजइ । 

पहिलडउ जे लेता वनस्पती, तेह पिण न दीसइ रती 

लोक भत्रा ल्ञाण छोड़ी, मांगिवा लौगा हाथ ओडी | 

वीजा सहू भोग भागा, सहु ध्यान घान लागा | 
कहांजता जे दातार, ते पिण मांगइ कही करतार | 

वीसरथा सर्व कला गीत, घरि घरि कीजइ अन्न री चीत 

रूड़ा जे राउत राजा, ते पिण ताकइ लोक ताजा | 

स्व लोक निर्घन हुवा, वापु वेया रहे जूजुआ । 

वंचिवा लागा लोक, सगपण सेंघ हुई सह फोक ! 

घर किंछु पतिसाइ, ते पिए करइ घान ऊमाह | 

केतलुं कहीये एक रूप, जेहनी वाव भय रूप | 

एहवइ महा दुकालि, धोर पुन्यवंत दीयइ दान सालि | 

इति ढुभिष्य वर्णगनम्‌ || कु० | 


२३--कलि-बर्णन ( १) 
ईंणुइ अवसप्पिणी कालि, समई समइ श्रनंत गुणी हाणि | 
बलि माति सम्य, अबुद्ध नरेन्द्र लब्घेत.. 
रस निरास्वाठ, लोक घ्लोंके मेंयोदि ] - 
अविवेकि वासु , घर्मवन्त नोॉसु |. | है 
हुएड संस्थान, अल्प विशान । ह 


(. १३३ ) 


अतुच्छ मच्छुर, ककेश स्वरु । 

तुच्छु धर्म रंगु, गुरुजन प्रशंसा भंगु । 

सुकृत करी प्रमाद, बहु सुषावाद | 

साप्रत वत्त ६ इसउ कलिकालु, जिह्वां को नहीं कृपालु, दर्शन उत्सुंखलु। 
आयंजन स्वल्य, घणा कुविकल्प । 

बहु कराक्रान्त देश मडल, पृथ्वी मंद फल । 

नारी विकल निरगंल, ऋषि भाजन खत्न । 

साधु लोक आकुल, राज तुच्छु बल | 

गुरु कलह कदल, धर्माचार्य चंचल, भविक धर्म विकल | 

खड दृष्टि, बहु स्त्री सृष्टि | 

ल्ञोक द्रव्य दृष्टि, सब लोक मिश्यात्व दृष्टि । 

लोक घटियइ कपटि दल्ल, इसी प्रचत्तंइ कलि || १०० ॥ ( मु० ) 


२४--कलिकाल-वर्णन ( २ ) 


सप्रति वत्तेई कलिकाल, महा कूड़ कपट काल ! 

चोर व्वघाड साक्षात दालाहल, सासू बहू परस्पर कलि । 

गुरु शिध्या जायइ खांघ बलि, अन्याय कूरीति देश मंडलि + 
राजकुल रूंघा खली, राय राया वत्तईं छुली । 

क्षत्रिय नासईं दीठइं दलि, भला माणुस हुद्ईं तांतद्वि | 
पृथ्वी मद फल, मंत्र सवे निफल । 

जडी मूली रस विकल, कुल स्त्री निर्मल |. 

न्यायी राय तुच्छु दल, चरड ब्रहुल्व | 

वाट पाडा तणा कल्कल, धर्म गुरु चपल | 

पापोपदेश कुशल, मिथ्यात्व निश्चल | 

लोक माया चहुल, अल्य संगल॥ ' ' रे 
इशइ् कुकालि, अ्रवसपिंणी कालि । 

अल्प क्षीर गाइ, निःस्नेह मा ।--- +- 

भच््य भोज्य निरास्वाद, स्त्री तणी जाति अमर्याद, 

रहस भेट, रस छेद | 

क्रूर संचना, गुरु वंचना । 

आऊषा स्तोक, निवाणिजा लोक । 


( १३४ ) 


देह वातली, भक्ति पावली 

अल्प मृत्यु, पगि पग्ि श्रकृत्य || 7 

बाप बेटा तणा गर्थ सातईं, श्रापणा छोर 'क्षेत्रि घातई.। 
श्लोक सीदंति सतो विल्षसत्यं-संत | / 57 + ना 7 
पुत्रा प्रियते जनकश्विरायुः । 

परेषु तोष. स्वजनेघु रोषः । , 

पश्यतु लोकाः कलि केल्षितानि | 

दाता दरिद्रः कृपणो घनाव्यः। १ 

पापी चिरायुः छुकृती गतायुः । 

राजा कुल्लीनः, कुलवाश्व भृत्यः | 

पश्यंतु लोका: कलि केलितानि | ११४ ।-( स० हे ) 


२४--कलिकाल-बर्णन ( ३ ) 


इसी स्त्री अनगंल, देव निःकल |। _  - 

पृथ्वी अफल, राजान अचल । ] 
चोर प्रबल, शव बहला'... ४ 
साधु विरत्न, मंडलीक कुटल । ह 
दशनिया शियिल, इसी कलि | ( पु० अ० 


, २६--कलि प्रभाव-वण॒व ( ४ ) 


पापि जउ, घर्मि खठ | 

साचउ अविगणियद, रूठठ वाणियइ | 

गुरू शिष्य तणठ* खमइ, वाप-वेटा लमह । , 

साखू पाय्लइ, बहू खाय्लइ । है 

ए कल्नि तणा प्रमाव || १२१ ॥ ( स२.१) ४ तण ख० इ ( पु० श्र० » 


१--तय खबर ( प्र० अ० ) 


सभा-श्र॒गार 
अथवा 
बर्णन संग्रह 
विभाग ५ 
कलाएँ ओर बिद्याएँ 


'? कला-मेद ( १ ) 


७२--कला वणिक 
२३- कला वेश्या 
3४-- 9 जूजारु 
७४-- ५ रस-चरणिक 
है ( पु० ० ) 


७२--कला पुरुष (२ ) 


१ लेखन २ पठन ३ संख्या . ४गीत _ ४# दत्य 

६ ताल ७ पद ८ मसुज ६ वीणा १०बंश 
११ भेरी ९२ दिदू. १३ तुर्रंध १४ शिक्षा १५ घाठ 
१६ हम _ १२७ मंत्रवाद- श्ए वलित पलित नाश १६ रत्न २० नारी लक्षण 
२१ नरलक्षण २२ छुंद ण्ड्तक २४ नीति . २५. तत्वविचार 
२६ कविता २७ ज्योतिष २८ श्रुति २१ वैद्यक ३० भाषा 
३१ योग. ३१ रसायन ३३ अजन. « श१४ लिपि ३५ स्वप्न 

६ इन्द्रजाल ३७ कृषि. ड८ वाणिज्य १६ जहूप सेवन ४० शकुन 
४१ वायस्तंमन ४२ अग्रिस्तंमन ४३ दृष्टि ४४ लेपन ४४ मर्दन 


४६ ऊर्वेंगम॒ग४७ घट बंधन ४८ घट भ्रमण. ४६ पत्र छेदन ५० मर्म मेदन 
५१ फल वृष्टि ५२ अबु इष्टि ५३ लोकाचार ५४ जनानुदृत्तिभ५ फलकत , 
५६ खन्बधारण५७ क्ुरि वंधन ५८ मुद्रा $६ लोह | ४० रद :. 


॥ जे कु ( 8. न 5 


पाठान्तर-- प 

३ गणन, १० १: ?१७ भन्त्रवाद के वाद तन्त्रवाद विशेष दै ।२६ व्याकरण ॥ ३० पडढ- 
भाषा-। ४१ वाक स्तम्भन । ५१ कला दृष्टि। ५४ जातानुबृत्ति। ५४ पल भरण। ६१ 
काष्ट चेदन,। देर चित्र कृति के वाद वाहु युद्ध है । ७२ अष्ट ज्ञान । (मो०)  , 


( १३८ ) 


६१ कार ६२ चित्र कृति ६३ दृग युद्ध ६४ मुष्टि युद्ध ६५४ दडा युद्ध 
९६ असि युद्ध ६७ वाक युद्ध ६८ गारड दमन ६६ सपे दमन ७० भूत दमन 
७१ योग. उ२ अब्ज | 


यथा श्लोक--- 


३४ कला-- (ली ) (३ ) 

चौसठ कला, तन्‍नामानि यथाः--£ रृत्य २ उचित्य ३ चित्र ४ वाढ 
५ मंत्र ६ तंत्र ७यत्र ८ ज्ञान € विजान १० दण्ड, ११ जलस्तमन.. १२ 
१२ गीत-गान १३ ताल मान १४ मेघ्र॒ वृष्ठि १५ फलाबृष्टि १६ आराम रोपण 
१७ आकार गोपनं श्८ घर्म विचार १६ शकुन विचार २० क्रिय्रा कल्प २१ 
संस्कृत जल्प २२ प्रसाद नीति २३ धर्म नीति २४ वर्ण इृष्टि २५ सुबर्ण सिद्धि 
२६ सुरभि तैल करण २७ लीला सचरण २८ गज तुरग परीक्षा ६ पुरुष स्त्री 
लक्षण २० सुवर्ण रन भेद ३१ अष्टादस लिपि परिच्छेट ३२ तत्काल बुद्धि ३३ 
वस्घु सिद्धि २४ वैद्यक क्रिया ३५ काम क्रिया ३६ घंट भ्रम ३७ सारि परिश्रम 
र८ अजन योग ३६ चूर्ंच्रोग ४० इत्त लाघव ४१-“बंचन पाटव ४२ भोज्यविधि 
४३ वाणिज्य विधि ४४ मुख मडन ४५ सालि खडन ४६ कथाकथन ४७ पुष्प 
ग्रयन ४८ वंक्रोक्ति ४६ काव्य शक्ति ४० स्फार वेष ५१ सकल भाषा विशेष 
५४२ अविघान शान ५३ आमरण ५४ नृत्योपचार ५५ णद्ाचार प६ कार्व्यं करण 
५७ परिनिराकरंण ५८ घान्वरंघन ५६ केस वधन ६० वीणा वजाबी ६१ वितंडो' 


गद ६२ अक विचार ६३ लोक व्यवहार ६४ अत्तोक्षरिका--प्रश्न प्रहेलिका 
लियोनी चौसठ कल्ना | के कर 


रल्‍ 


*- ६9४ स्त्री कला (७ ) 


न्त्यश “उचित्त २  -चि्च २ वादित्र ह] 
मत्र ५ त्तत्र ६ शान ७ विज्ञन ८ 

दस ५ ० अंलस्तम्‌ २१० गौतगान ११ तालमान 8. कट 
मेछबृष्टि १६३ “फलाझइष्टि १४ आरामरोपण १५ आकारगोपण १६ 
धर्मविचौर् १७ शक्कुनसार १८ क्रियाकल्प १६ संस्कृत जप २० 
प्रासादनीति २१ धर्म नौति २२ वर्णिका इृद्धि'३ स्वर्ण सिद्धि २४ 
सुरभि तैल करण २५", लीला करण २६ गज तुरंग परीक्षण २७ 
स्‍त्री पुरुष लक्षण र८ सवर्ण रन मेंट २९ ' ' अरष्टादर्श लिपि छुद ३० 


तत्ताल बुद्धि ३६ । वास्तु सिद्धि हर बेद्क क्रिया ३३ 


( १३६ ) 


काम विक्रिया ३४  धट्भ्रम ३५८८६ ८5 सारिपरिश्रम ३६ 
अज्वन योग ३७ चूर्ण योग ३८ हस्त लाघव ३६ 
बचन पाटव ४० ' अंताक्षरिका ४१ भोज्य विधि डर 
वाणिज्य विधि ४३ मुख मंडन ४४.  शालि खडन ४४ 
कथाकथन ४६ पुष्प ग्रेंथन ४७... वक्रोक्तिष्य | 
काध्य शक्ति ४६ स्फार वेष ५०... सकल भाषा विशेष ५६ 
अभिधान शान ४२ आमरण परिधान ५३ भूतोपचार ४४ 
गहाचार ४४ व्याकरण ५६... * परिनिर्राकरण' ३७ 
रघन ५४८ केश बन्धन ५६५ वीणा निनार्द ६० 
वितण्डाव।द ६१ अंक विचार ६९. ल्लोक व्यवह्यार ६ हैं 
इस्त ' प्रदेलिका ६४ स्‍त्री चतुषष्टि कला | (१४ जो० ) 
५४--( वशीकरण ) विद्या साधन ( ५०) 
॥घ्ड 
कामण | निर्जाव सजीव करण 
मोहन ५ + अआम्नाय उपासन 
थभन - अकाल फल 
वसीकरण , मोहन वेल , 
आकपण , काली वेल्न , - 
उच्चाय्न |, मत्र 
सातन तत्र 
पातन .. अथत्र | 
अजन * जडी 
/चू!) रण स्याल श्वगी 
पाताल गमन । . स्वेत चरमी 
पाद लेपन ;..,स्वेत अरंड 
इद्र दशन ”  स्वेत आकडो 
अहृष्टीकरण _._ स्वेत पल्लास 
आकाशगमन : बंदो हँथाजोडी इत्यादि 
रमणी मोहन 5) 2.० “8 
| का गू ६ ६+,, (वि० ) 


१---प्रस्त ( प्रश्न ! )॥ अर 


् 


है] 


( १४० ) 


अथ राग नाम (६) : 

२ श्री युग १३ जयजयबंती , २५४ केटार.. ई७ रामगिरी 
२ सारग १४ प्रभाति २६ मारू इप८् साम्मेटी 

३ दीपक श्ूखंभाइति (-यची) २७ सिंधु ३६ शझासाउरी 
४ सोरठ १६ लक्षित र८ मधु ४० घन्यासरी 
9 नट १७ वसत ०६ माधव ४१ हिंडोलन 
६ विहागड़ो (विहगड़ो) १८ वेलाउज्ल. ३० परज ४२ मालफोश 
७ कान्हडो १६ मैरव (मयरव) ३१ पूरवी “४३ श्राशा 

८ मालवी २० भूपाल ३२ विभास ४४ काफी 

६ गोलो २१ बंगाल ३३ कल्याण ४४ दीपक 
३० गोडी २२ रामकलो... ३४ धोरणी.. ४६ माहंव 

११ टोडी (तोडी) २३ मल्दार ३५ जयतसिरी ४७ श्रढाणो 
२१२ वेराडी २४ देच गंधार ३६ यूजरी 


३२ बद्ध नाटक (७) 


१ गय ६ देवगण १७ हरिण २५ मडा(द्वा तन 
श्रथ १० विद्याघर श्यः चामर २६ सिंहासन 
३ चुरंगम ११ गंधव १६ वनलता २७ आरिसा 
४ सीह १२ विहग २० पद्मत्नता रश्८ विमान 
थ५ वृषभ १३ सरभ २१ सख र६ हस 
< सुर २४ सर्प ३२ नदावर्त ३० कोकिल 
७ अपुर १५ सुकराज २३ पूर्ण कल्ल.. ३१ बास 
प किन्नर १६ सारस ' २४ स्वस्तिक २२ लाव 
रथाग पड॒ह मेरी लॉगछ 
मृद्ग ताल भुगल चतुपट 
. षाच्यू (८) हो 


१ ममा, २ मडंग ३ महल, ४ कडंव, ५ मह्लरि, ६ हुडुक, ७ कसाला 
< काइल, ६ तिलिमों १० वंसो, ११ सलो १२ पयचोय बारसमो | 
द्वादश तू निर्घोष्ो नांदी नाम स्व | . है 


ह] 


(१४१ ) 
* रखे नदी तूर ( £ 2 


१ दक्का २ इक्का ३ डमरूय ४ काहल # पुष्फ-मेर ६ भाखुंग, ७ पडह्टो च्द 
छुग राख ६ करड ९० प्रुयाय ११ मदल १२ कंसाल रणनंठी | इतिरणनंदी तूरः। 


(१३७ जो० ) 
आादित्रे भाभ व्शेन (१०) | 

भेरि भुगल पड॒ह ढोल 
ल्रि कुंडि पखाउज मादल 
बंस.. वीणा चुस्मद्ल प्रणव 

ताल - भाली 'घूघरि कसाला 
तूर निसाण नफेरी डाक 
लुकर #ँहडुकि शंख शलमाल 
रावगहथंथ दुँद॑भि केरंडि तिवल 
दुदडि कांसी भभा डमरू 
बरधू पिनाकी दमामा महुँयारी 
श्राउज पटाउज सींगी घाट 
अधघउडी रुद्रवीणा सींगा सरणाई 
ट्मकीउ मदनभेरी काइली कादबरी 

चाग - , (सू० ) 

ह २६ बाजिम (£ १) 

१ भेरी १० श्री मंडल. १६ भ्ृदेग र८ गडचडी 

२ भभा ११ तिब्रल २० त्रिनेंत...._ २६ नांद 

३ भूग् १२ ढोल २१ सूलरी ३० केदारी 

४ नफेरो १३ करनांठछ २२ दुंढुभी ३१ होक 

५. नीसाण १४ कासी र३चंरंघू . ३२ पूंगी 

८६ ददामे मा १५ सरणाई २४ संरिंगी १३ झाझ 

७ दडबडी १६ बासरी २५ रणसिंधों.. ३४ तंदूरो 

प ताछ १७ वोणा २६ जन्यंंध... २५१] खान 
६ घूंसाल १८ चेंग २७ राई ' रेए भरतिंधो 


» साख 


( श्र ) 
काव्य ना भेद॑-(१) 


काव्य, कवित्त, छुंद, सवैयो, योतिस, बेढक्‌, प्राकृत, तक, पितक, प्रमाण, 
चिंतामणी, चतुरोई, रेंघुं, किशत, माघ, मेघदूत, नेमदूत, नैषध, कुमारसम्मव 
चम्पूकथा, गीता, भागवत, स्मृति पुराण, वेद, विचार, वखाण, गाह्ा, गृूढा, 


दृह्ा, प्रदेल्विका, हरियात्वी,- कमलत्रन्ध,: छुत्रतन्ध, नागत्रन्ध, गरुडतत्ध राजबध 
तोडरचन्ध, माव्व्यन्ध, अहर, अल्ग्ग, हटापखरा, छुपखरा, नव्पखरा, 
पखाछ, पारगत श्लोक, सगीत, गीत इत्याठि काव्य (शात्तर ) ना सेठ ॥ 


विद्वान लक्षण (२) 


बे 


काव्य, कवित्व छुट, सबेया, ज्योतिष, वेद्यक, प्राकृत, सम्झत, तक, वितक 


प्रमाण, गीता, भागवत, पुराण, वेद, विचार, इत्यादिक ना जाणणहार छुइद । 


(कौ ० ) 


वादीन्द्र (३) 


अदारहंइं लिपि तणइ विषय कुसल, चारि विद्या कठस्थ 
चेष्टान॒वादु, अक्षरानुवाडु, श्रेर्थानुवादु परवादी सउं करइ 
पर पसित श्रष्टोत्तर शत काव्य अथ देह 
एक पटी हिपेदी त्रिपदी समस्या पूर्‌ह 
सुरंग पद पाठि कोष्टक पूरण करइ 
गूढ पद क्रिया-गुप्क तण लेखउ न्‌ लेई 
जिवर्ग परिहाद पचवर्ग परिहार घोलइ 
प्रच्छुन्न लिपि तणी अलवि करइ 
कूर्चाल सरत्वती, प्रत्यन्ञ वराचस्पति 
पंडित घद्ड, भग्न वादी मण्टु 
इसड वादीन्द् ॥ 


ल्‍न 


(ए० आ०) 


( १४३ ) 
१८ लिपि (१) 


इंसलिवि' भूव्रत्रिवि* जक्खाका तह रक्खसीय बोधव्वा* उड्शीह जवणी९ 
सुरस्‍की करी टवडीब' सिंघविया? * | 
मालविणी? * नडि?* नागरी*? ज्ञाड लिवि?* पारसीय*" बोघछा | 
तहय निमितिश्र ९ लिव्या चाणक्कि'” मूलदेवीय*“ || १ ॥ लिपि नामानि 
१२४ न० ( ११६ ज्ञो० ) 


१८ लिपि (२) 
१ हस लिपि ७ तुरकी लिपि १२ लाट लिपि 
२ भूत लिवि ८ द्राविणी लिवि ४१ सारसी लिपि 
३ यक्ष लिपि ६ सैंघवी लिपि १५ अनिमित्तिलिपि 
४ राक्षस लिपि १० मालवि लिपि १६ चाणक्की लीपि 
५ उड्डी लिपि ११ नडी लिपि १७ मूलदेवी लिपि 
' ६ यावनी लिपि १२ नागरी लिपि १८ करी लिपि 
मौ० 
लिपियें (३) 
लाडी, चौडी कान्हडी गूजरी 
सोरठी * मरहठी क्रु'कुणी खुरासाणी 
ससी सिंहाल्ी डाहली कीरी 
फमीरी कास्मीरी परतीरी मागघो 


गमहायोघी मात्रवी ॥ इत्यादि लिपयः || (११३ जो० ) 


सभा श्रृंगार 
अथवा 
वर्गन-संय्रह 
विभाग ६ 
जातियाँ, पंषे और व्याक्ति नाम 


१८ बण ३६ पौन (१) 

घाची, धाछा, मोची, मणीहार, मइणारा मेर, मैणा, सुई, सुतार, सोनार, 
चूनगर, चित्रगर, नीलगर तेस्मा, लू णगर, ठंठारा, मठारा, ल्लोहार, लोबाना' 
लोचना, लोढा, भोपा, भरडा, मिखारी, भील, कोछी, काठी, वशगर, कठीयारा, 
क्लब, कसारा, कु भार; चूडीगर, काछी, वाणीश्रा, वित्र, वच्य, वेश्या, वयुगर 
माली, तेली, मरदनीया, मठवासी, गोला, गाधी गारडी,* योगी, यति, तंन्यासी, 
जिंदा, सोफी, भगत, भ्रामीक, भेषघर, इत्यादि ३६ पवन ( स० ) 

प्रत्यंतरे-- छींपा, तिल्लावट, सीसगर, तठुरक, तनोत्ठो, तोर्गर ( विशेष ) 


पेशेवर जातियाँ (२) 


सोनी, पारखि, जबहरी 
कणसारा, मपारा, मणियारा, 
लोहार, . वलार3ईे. पटउल्ीया, 
हरथेरबलिया, जोगी, .. भोगी, 
रूट, खरड, . लाठा, 
साहसोला, मोटा बोला, मेलगर, 
नटावा,. गांछा, छींपा, 
ततेली, मोची,. सतूआरा, 
कोछी, . पंचठछी, ड्चागर, 
फडिया, वेगडिया, सींगडिया, 
कलाछो, गोली, ग्वाल्, 
विनोद पात्र | १०८। (स० १) 


गाघी दोसी, नेस्ती 
सोनार, कु भार, ठंठार 
पटसूत्रीया, माली, तबोली 
वइरागी, नट, विद, 
माठाई, रंगाचाय, उचितनोला 
मामगर, कउठतिगिया, कुलहटीया 
परीयट, सुई,  ताई, 
वेधारा चीत्रारा, तूनारा 
बाबर, फोफल्िया, फडइटीया 
भोई, कंदोई, देसाली 
पसूयाक्त राजपात्र, विद्यापात्र, 


चौरासी वणिक जाति (३) 


ओऔशभ्रीमाल, श्रीमाली, श्रोसवाल, 
पल्लीवाल, चपेरवाल, विसावाल*, 


पोरवाल । 
मेडतवाल ) 


१ लवाना। २, गाटरी । ३ त्राल | ४. मछा । ५, देखवाल 


( १४८ ) 


खंडेलबाल,. अगरवाल, जेसवाल, सेमवाल" | 
डीड्ववाल, कठोडा, सूराणा, सोनी | 

लांद, मोढ, भागद्रा, नागद्रा । 
नागर, नीमा, हरसोला, नरसिंधपुरा । 
ढसोरा, मेवाड़ा, श्रामेटा, मेडतिया । 
सोरठिया, बीयाड़ा, खड़ायता, साडेरा | 
भटेरा, कुमा, धाकड , चीतोडा । 
लाइआ, हरसोरा, हृबड, नागोरा | 
जलोरा, साचोरा, वघनोरा, सोभीता | 


कपोल्ला, इत्यादि वणिक जाति। 
नेष्टिक ब्राह्मण (४) 


उत्तरासंग घोती, सऊतरिऊ जनोइ, हाथि प्रवीती, 

सिर भद्वियं, सिखा फरहरती, तिलकु वधाग्यिउ, 

गात्री दारू, त्रिकाल सध्याराभनु, प्रभात स्नानु, नित्यटानु । 
वेट पढइ, वेदान्त जाणइ, सिद्धाठ वखाणइ, 

देव तपंणु, गुरु तपणु, ऋषि तपणु, पितृ तर्पगु, 

इसउ नेशिकु ब्राह्मगु । 


त्राह्मण नी जाति (४) 


नागर, राजर, उठवट, भटनागर, सिणोरा, साचोगय, दसोरा, उदबर," 
साहोद़ा *, नागद्रा,” गेडवाल, खेडावाल, इटावाल, पल्‍्लीवाल, श्रीमाल, 
गोलवाल, चोवीसा, लोडी सीखा,“ बडी-साखा, भथुरीया, सिनोडिया, 
कन्होनिया, वालिमिया, श्रीगोड, गुजरगोड, गोड, मेवाडा, चितोडा, कन्हडा 
सारस्वत, उदिच, घेणोजा, तदुआणा, मालवी इत्यादिक | 


विरुदावली वाचक छात्र नाप (६) 


एक राजा ने ब्राह्मण महा पंडित बोलाइ छुद्द || 
मुंहहा आगल छात्र भणे बृटावल्रि चोल्ह छुइ ॥ 
कुण २ ते छात्र तन्‍्नामान:-- 





?. सेम्लाल ! २ वायढा । ३. धाकड़ । ८. गायत्री साथनु ( ख० १) प्रारभ के कुछ 
गे पीछे & । ५ गॉंटा । 5 सिवोहा ।,७. नागोद्रा. ८ सिसा। £.,, वारणी । 


१४६ ) 
उपाध्याय, शकर, ईश्वर, महेश्वर, धंनेशंवर, सोसेश्वर, गगाधर, गदाधर 
विद्याघर, महीघर, घरोणोघर, भूधर, श्रीधर, दामोदर, महांदेव, सिवदेव, रामदेव 


मेबाडी, तरवाडी, उमापति, गंगापति, गणपति, भूषति, देव॑पति, पंडित, जनादन 
गोवर्धन, मुकुन्द, गोविंट । एडइवा नाम विदुदावलों वोले || 


विरुदावली-( राजकुमार शिक्षक पंडित-) ( ७ ) 
सरस्वती कंठामरण, वाटि विजयल्द्मी सरण । 
जान सर्व पुराण, वाटी कठली कृपाण ॥ 
जीतवादि बृन्दवादि, ग़ुरो गोर्विंद वादि । 
घुक दिवाकर, अज्ञान तिमिर निसाकर ॥ 
वादि मुखभजन, रामसभा रजन । 
कुवादि प्रस्वर खडन, पडित सभा मडन ॥ 
चादि गोधूम घरद्ट, मर्दित वादि मठ ।.., 
वादि म्गसिंह सादूल, बचोवात्या विक्ृतवादि मूल ॥| 
घडभाषा वल्लिमूल, परवादि मप्तक सूल ॥, 
वादि कुद कुद्दाल, रजितानेक भूपाल ॥ 
वादि वेस्या भुजग, शब्द लहरी तरंग |) 
सरस्वती भण्डार, चवद विद्यालंकार ॥ 
सूर्य सास्त्राधार, चहुत्तरी कल्ला भर्त्तार ॥ 
महाकवीश्वर, प्रत्यक्ष परमेश्वर ॥ 
कूर्चालि सरस्वति, प्रत्यक्ष सारमेति ॥॥ 
नितानेक वाद, सरस्वती लघु॒प्रसाद ॥ 


ते घातभल्रि पडित जाणी, पोताना कुबर नह कु वरी मणवा मूकी [| 


राजपृत नी छत्नीस वंशावली ( ८ ) 


परमार," राठौड, चौह्ण, गहिलोत, दहिया, सेशचा, बोरी,* बगछा,3 सो 
लकी, सीसोदिया, खेरमोरी,४ नाकुभ," गोहिल, * पडिहार, चावडा, भाला, 
छूर, फागवा,* जेठवा, रोइर वूस," वोरड,"" खीची, 'खरवड,. डोडिया, हृरि- 


अड, डाभी, ठूंझर, कोस्ड, गौड,-मकवाणा, यादव, कछुवाहय, भारो, सोनिगरा 
देवडा, चंद्रावत | ए छुप्नीस राजकुलो छुट्ट । 


१ परमार + वीर ३. कावा ४, खयरमोरी, ५ नि्कुंभवक ६ यहिलोत, दिया, ७. भाला 
> गंवा ६ छूला १० बारइ। (से ३) 


( १४० ) 


महाजन नाम ( £ ) 
पासणागु आसणागु देवणाणु 
पासचंद्र आसचन्द्र देवचन्द्र 
पासवीद जलसवीर श्रासवीर 
इसउं महाजनु 


महाजन विरुदावलि ( १० ) 
सुसताण सनाखत, दीवाणदीपक | ह 
अश्वपति, गजपति, नरपति, राय स्थापनाचार्य्य | 
राजसभालकार, राजसूत्रधार, रायबंदिछोड, राजवाल्देसर । 
मर्यागमयरहर, पर नारी सहोदर । 
कलिकात्न निष्क॑ल्क, विचार चतुमुंख । 
खूपरेखा मकरध्वज, वज्राक भालस्थल, चतुः पथ चिन्तामणि । 
वाचा अ्रविचल, वाल धवल, शील गंगाजल । ह 
गोत्रवाराह, शील गांगेय | - 
डभबकुल विसुद्ध, एकीतरशत कुलोग्रोतकर, उभयपत्ष निर्मल हंसावतार | 
हर्ष बदन, सत्यवार्तता युघिष्ठिर | 
सोना जलहर, कूर सागर | 
कडाहि समुद्र, सालि समुद्र, वाहए वरिस|।.' 
द्रारिद्रथ मुद्रा विहडणहार, विहि लिखिताक्षर मीय्णाहार, 
पचार्कादि संवत्सर मुद्राकण हार 
अछित ना विक्रमादित्य, विमणिम भोज | 
जगजीवन जीमूत वाहन, दुबला मुसाल, दुत्ला पीहर | 
ताकूया रठ तीर्थ, वाचका रठ जीवन, राक रउ रक्क। 
मारून्नउ मालव्ठ, सकल जीव लोक कनक धार प्रवाह | 
ऋण मोक्षण कामघेनु, दीनोद्धर्ण घीर, दुस्समय सावधान | 
छुत्रीस वेलाउल विख्यात, अष्टादस वर्ण पारिजात | 
विपम दुष्काल णीतूयार, कलिकाल कल्पाइनच्ावतार | 
इत्यादि | दातृविरूदानि । (सू. ) 
साहुकार विरुदावलि (११) 
दान व्यसन वासित चेतसः। अथ एकोचर शत कुलानि | पितृपक्ष १४, 


अमाय पद्ध २०, अ्रपत्ष पतक्त १६, असुतापक्ष १२९, भगनी पक्ष ११, 
अफूई पक्त १०, १७६, अमासी पक्ष १८, एवं १०८ पक्ष | 


( १५१ ) 


सोना जलहर, कूर सागर | 

कडाह समुद्र , शालि समुद्र वाहन । 

दारिद्र मुद्रा विहडनहैर,/विहिं लिना .(रक्तें। !) अक्षर मेट्यहार, 
पचायन वादी, रावच्छुर मुद्रा करणहार । 

अछति इला विक्रमादित्य, जीमणे मोज, जगत जीवन, जीमृत बाहन, 
दुबलानो पीहर, सकल जीव ल्लोक कनक धारा प्रवाह | 

कण मोक्षण फामघेनु, दीन धरण हार । 

दुश्समय सावधान, छुत्रीस वेल्ाउल विख्यात, श्रष्टादश वर्ण पारिजात, 
विषम मार्ग भजनहार । इत्यादि साहुकार विरुदानि ( वि० ) 


गुजरात भ्रावक नाम (१३) 


रामजी, रतनजी,* रूपजी, राघवजी, रायसिंघ, विजयसिंघ, *जेसिंध, जसवत 
निणदास, विमल दास, वर्दमान, वीरजी, वजीर, 3 सामल दास, सूरदास, 
शातिदास, शिवदास | 

ऋखमभदास, राघवदास, सोमज्ी, सुदर, सोमचद, करमर्चद, कपूरचद, कमल 
सी, अमरसी, विमल्लसी, अमथो, श्रोघव, हेबुश्रो, ढबूड, धरमौ, धींगड, 
घनराज, मनराज इत्यादि । 


- दक्षिणी श्रावक नाम (१७) 
अथ दक्षणना आवक नामानि | 
बासवा, पासबा, आसबा, बीरत्रा, दीरबरा, नारबा, सोनावा, दानातबा, 
गोमाजी, रामाजी, तानाजी, कानाजी, मांनाणी, खांनाजी, इत्यादि | 


सीरोही श्रावक नाम (१४) 
अथ सीरोहीनी घरतीना भ्रावक नामानि । 
भूघर, भाखर, परवत, ड्ूंगर, राउत, दुलीचद, टेकचद, समस्चंद”, उत्तम 
चढ, उग्सेन, वीरसेन, भगोतीदास, मिखारीदास, भइरोदास, नंदलाल, 
बंदलाल, जगतर्सिह, सबलसिंह, जेठमन्न, टोडरमन्न, टेकमल्ल, फाभण, 
खाखण, खारवण इत्यादि || 


१--मेवाड़ । ९० खेतक्त । ३. वर्जिंड । ४. नीरवा । ५, सभाचद । 


सभा श्रंगार 
अथवा 

वर्गन-संग्रह 
विभाग ७ 


देव, वेताल, शाफिनी, सिद्ध, व्यक्ति तथा 
व्यक्ति कष्टादि वर्णन 


(१ ) देवता 


ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, भगवती, शक्ति, राम, कृष्ण, हनुमान । 
आसपास [ लोक देवता ]--खेरत्रंपाछू, गोगो, पाबूदेव, शक्तिदेव, रामदेव, 
रामापीर, भैरव, पीर, दाउलपीर, भूत, सीतका । 


( 


( २ ) अथ शाकिनी 
करि माह, दिंती तान्ू । ॥ 
मुख बोंलतो श्राछ्व माछ, उर्द्ध कीधा मुत्कल् केश जाल । 

टंड्रा कराछ, हाथि घरती रक्त कपाकछ | 

मुखि बोलती जाणे वैश्वानर माव्ठ, इस्यठ शाकिनी चक्रवाद्त | 

जिसा मर देशि कूप तले, तिसा नयन युगल | 

जिसा पुरातन कोद्रव पल्ाछ, इसा पीछा केश जाछ्। 

जिसा साप पर्ण, तिसा टापरा करण । 

जिसी सिल्ला उच्च सरल, तिसी अगुली विरल । 

जिसा ताल इच्च तरल, तिसा जघा थुगल्ल 

जिसी पवत नी दोतडि, इसी मोटी कडि । इसी शाकिनी ॥ ७२ ॥ ( जै.) 


५ (३) वबेताल ( १) , 
साग पाग समान कर्ण, श्यामल-कजल्न समान वर्ण | 
निलाट चटित विकराल, मद्दा मैरवानुकारि मुख | 
ज्वज्ञन ज्वाला कल्ाप पिंगल दृष्टि, निरतर अंगार बृष्टि करतउ | 
कडकड़त महिष मोडतड, पाताल विवर नीं परि पेट संकोडतऊ | 
आपण॒उ कप्राल आस्फालतउ, [दुदंशा रवि ब्ह्माए्ड फोंडलड | 
आ्राकाशि तारा मंडल त्रोडतउ, कुलाचल पर्व॑त-पातालि घाततंउ | 
हाथि तीक्षण काती नचावतउ, महा कपालिं रघिर पीतउ | 
गलइ रु डमाल वहतउ, श्रव्दहासं करंतठ, कातर आतुर बीहावतेंउ-], 


( १४६ ) 


प्रत्मज्ञकाल, कक्राल, कराल वेताल ॥ 

काकीडा उद्रि सप॑ घेरोला नी माल धरतु । 

ताल तमाल जप्रा घर हरतठ । 

पग छापरा, कान टापरा, श्राणि ऊंटी, निलाडी भूंडो, | 
धमिया लोदइ गोला, तिसिया बेठ डोला | एवं विच बेताल ॥ ११३ ॥ ज० 


(४) वेताल ( २ ) 


सूप निसा नख, लोदउ निमि श्रांगुली, लोद तणी नीसाह लिमा पाय ! 
ताल बृक्ष जिसी दोष जम, जिसी कृभी तणुड खापय तिसड़ उदरू | जिमड 
प्रवदण तणुड कृपा खभउ, तिसि बाद | लाया दठ, नोचउ नाछु, वाकठ निलाड, 
त्रीमींट्ड माथउ | इसउ रौद्र विकरालु वेतालु । 


(४ ) वेताल ( ३ ) 


मनुष्य फीटि हुश्रो वेताल, फठि विलंबित द'डमाल । 
करसतल पातके, 23522 65४७४ | 
वभुन्ना मिभूत, निसो यमदूत । 

कान टोपरा, पग्र छापरा | 

आख ऊडी, पेट कूडी । 

आख राती, हाथे काती । भूडी छाती । 
विकराछ वेस, विद्यचे देस | 

हड॒हडाट हँसे, धरामडढ्ठ धसे | 

मस्तके अगार बढ, रवि जिम कछकछ | 
इस्पी रौद्र रूप, तेहनो स्वरूप | कान कूप 
फेतलोी वखाणू , इस्यो वेताल ॥ 


हे रु >प 
( ४ ) चताल वशणन ( ४ ) 
भीषणाकार, अति रौद्राकार । 
मऋुखि करतउ फार फुत्कार, कृतान्तावतार । 
मुखि मेल्ह्तउ भाछ, हाथि देतउ ताक । 
मस्तकि कपिल केश, स्थपुठ, लत्ाट | 


घट्तिका कराल दृष्टि, सुख विवर विरचितागार दृष्टि | 
कर्ण कुहर विहरमाण, भुजंगराज भीषण । , 


( _१४७-) 


चियट नाशिका, श्रोष्टपुठ बिनिर्गत दीर्ष दृष्टि । 
ताल विशाल जघा युगल, सकल स्थाली बधू कठ कालकायकाति | 
कटि कल्नितु कपाल । ! 
लोहितारुण पाणि विकरात्र, हास वाचाल्नित दिगंतराल् | 
एव विध वेताल |) ७३॥ जै० 

( ६ ) महासिद्ध 
मंत्र तणुउ जाण योगींद्र', स्वर्गलोक समग्र श्रवतार्‌इ* | 
गगनागणि चंद्रावित्यि३ स्तभइं, आकाशि४ वैश्वानर बरालइ | 
आपसा वस्त्र आगि पखालइ", पाणी माहि* पत्नेवणउ प्रज्वालह । 
पाताल कन्या प्रत्यज्ञ दिखाइ०, कठपठ* करता वन खड मोडइ | 
पातालि" बालि दणा बंध घोड३, लोह शंखल्ला* " फुक जोडह । 
पर्वेत्त१* ना श्ूग ढालइ, शब्रर श्वग गाल३१९ ॥-२४ ॥| 


(६) सिद्ध 
कर कमल कल्ित योगदड स्कथध प्रतिष्ठित योगपद्ट ” 3 । 
प्रसाधित प्रचड चडिका मत्र, पिशाच साधन स्वतत्र | 
शाकिनी निग्नद साइसिक, रसायन प्रयोग रसिक | 
प्रदर्शित वलि पत्नचित नाश, वशीकरणि श्रमूढ लक्ष । 
खडी चापडी प्रमुख विद्या कुतूहल्ली । 
असाध्य साधक, आकाश पाताल बंधका | 


न्‍ै 
है 


( ८ ) योगीन्द्र 


ऊपर हुतड इद्रिसदितु स्वग्रलोकु आणइ 
गगनागणि चद्रमादित्य स्तमह 

आकाशि अ्रग्नि वालइ. 

पाताल कन्य का प्रत्यक्ष देखाडइ 
कडयड्रभु करता वनखद् पोडइ 


जोगी । २. अवतारें। ३ चद्रयय थमे । ४. भाकाश विश्वानर वलै । ५ मां पखाले 
६. माहे पलेवण प्रज्वालै। ७ देखाड़े। ८ कव्क परोकरता वनखढ मोडै । ६, पताल वलि 
तणा बंधन छोड़, १० फूके भ्ोड़ें । ११. पर्वत श्ग उवाडें । १०, गालै । १३ व्यायोग। 
ध््यादिक मद्दासिद जाणवो ॥ ( पू० ) 


है ( ९४८ 5 


पातालि वलि वणा बंघ जोड़्‌इ 
'पर्वत तणा शिखर फोडइ 
इसबु महा मां थिकछू 

शक्ति मंतु योगीन्द्र ॥ 


(६ ) पूतली वर्णनम्‌ 


'पूतल्ली, जाणे काचइ कपूरि घड़ी, जाणे रंमा तिल्ोत्तमा आकाशि हुंति पडी। 
जिसी अ्रमृत साग्णि, इसी मनोहारिणी । 

लिणि दीठि ऊपजइ रली, इमी पूठली । 

सा देखी जाणियइ चित्रामु चित्रितु, जिसठ पाघाण घटित | 
जिसउ काष्ट उत्कीरितु, जिसउ मं॑त्रि स्तंमितु | 

जित्तउ महाग्रह अहित, जिसउ भूताधिष्ठितु, जिस सन्निपात पूरितु | 
पजिसउ मदन मिमलु, इस्उ हुइ् अहिलु । 

न वेलईं, न वेयई | 

न चालईं, न हालई । 

न खेलईं, न बोलईं | 

-न लियईं, न रमइं । 

न नासईं, न सम्मुख लायइ । 
नमन मध्यिकरइ ऊमाइठ ॥ ई ॥ 


( १० ) रोपातुर व्यक्ति 


सकोप नरः, भ्रकुटि ताडतठ । 

'विकट चपेटाऊ पाडतऊ, होठकरी फुरफरतड | 
वचन विन्यासि प्रसख लतउ | 

विभीषयाकार मुखबरतउ, आरक्त लोचन फेरतड | 
डुर्वाक्च वोलतउठ, मद्दा कोपि सबर डोडतड | 
जाणेकरि प्रज्वलतठ बइचानल | 

अति रोपादण, जिसिउ रातउ अदण ! 

निष्ठर बदन क्रूर लोचन । 

सब स्कुबदोप कुटिल | 

'कन्जल दल श्यामद्ध, निर्लालित जिहा युगल | 


६ १४५६ ) 


चूड़ामणि प्रभा प्रहतांघकार जालु । 

सज्जित सज्ज सरल स्फालु स्फारस्फूत्कार भीषण । 

अत्यता* मय दूषण |, 

अबनि वनिता वेणि दंडायमान, यमुना समान कायमान || ४० ॥ 


( ११) प्रसन्न व्यक्ति 
किरि घनदु यक्ष तूठउ, 
किरि चेतालु तसु सेव पयठठ | 
किरि कल्पद्गुम फलियउ, 
किरि कापु घटठु मामकि दल्ियठ | 
'किरि कामबैनु ग्रिहागणि वाघी, 
फिरि नवनिधि तरणि लाधी | 
किरि चिन्त।मणि रत्न हाथि चडिड, 
'किरि उदयु पुएय ऊबडिउठ । 
इसउ दृष्ट तुष्ट सानढ हूयठ || ( पु० श्र० ) 


(१२) प्रमी 


सह, सस्नेह, सोल्लास, सविकास, सविश्नम, सं्रेम, सोत्कठ, विहसित-वदन, 
उल्लसित वचन, रोमांच, कुचकित शरीर, सर्वालकार विभूषित, सर्व- 
शंकाठिदोषा दूषित, प्रेम संयोग ॥३॥ 


(१३) कांतिहीन 
[*विच्छाय श्याम दीन बदन हूड |] 
जिसिउ? चपेट आ्राहणिउ माकड, जि० डाल चूकउ वानर | 
जि० घधाय* चूकउ सुभट, जि० ढाय* चूकउ जुआरी | 
विद्या चूकउ विद्याघर, फालै चूकडठ दर्वर | 
जिम ठाम चूकउ भडारी, यूथ भ्रष्ट चूको इरिसु । 
जिसिउ९ चौर अत्रांण श्रशरण | 
राज्य चूकउ राजा", पदवी चूकउ पदस्थ, मु 
लान चूको नारि, भीख चूकउ भीखाखे* ( स० मं 





१ अल्पता। २. सकल विकास । ३. स्न० ३ में नही । ४, ऊच पेटा । ४, घावा 
४. दुख | ७, जिम। ऊ राजश्री । &. पदवी। 


( ५१६० ) 
(१४) भाग्यवान 


तसु तणइ रुपद कृलि वह, सोनमा मार ऊडइ 
मोन वेहूले राति विद्वाइ, पट्उवे भूमि बरहुरियह 
चीतविया पासा पड३, ऊधडठ करता पाधरठ थार्ट 
लक्ष्मी वाहिरि मृसाविइ, उपरि पहप्तइ, 

इसडउ दीहाडउ ॥ 


(१४) पुणयव॑त्त 


जसु तणइ प्रदक्षिणा वर्त शख | 

चिंतामणि रल फदस पाखाणे, सोना तणउ पुरिसउ । 
कोटीं वध रस, काली चित्रात्रलि वेलि । 

चोटिया द्राम, जल तरणि हीरठ | 

कबडी पोतइ, साखिणी पढमिणो वे लक्ष्मी निधान कलस आशणुइ | 
लाखी कउ दीवउ प्रज्बलइ, कफोटिध्यचंज लहलहह । 

जसु तरणाइ रूपइ फोलू वह, सोना ना मयूर उडइ | 
सोबने फूले राति विहाइ सपाल्य सोना पहिरियह । 
पटउले भूमि बाहिरियइ, चीतविया पासा पड़ह | 
ऊधड करता पाधरठ थाइ, लद्ष्मी वारणइईं लाखइईं। 
शअनह ऊपर वाडइईं पहसइ, इसिउ दीहाइतठ | 


(१६) पुएयव॑त (२) 


जाणे घनद यक्षु वृठउ, जाणे करि वेतात्न सेवावाहि पहठउ | 
जाणि करि कल्पट्टम फलिउ, किरि काम घट आबी मिलिउ । 
किरि कामघेनु णहागणि बाघी, किरि नवनिधि तीणि लाधी । 

किरि चिंतामणि रक्ष हाथि चडिउ, किरि पूर्व भवभाग्य ऊघडिउ | 
अथवा कल्प वैलि घर्सँ गणइ पहटी | | 

अथवा महालक्ष्मी मूर्ति मले घरि पहठी । भवति भूरिमिः ॥ 





१--शृूणागणि | २ «य) 


(१६१ ) 
( १७ ) लक्ष्मीबंत व्शंत।-- 


डँची तो* पजान बराहु, चामनो३ बासुदेव ॥ 

गोरो४ ते फदप, फालो" तो कृष्ण ॥ 

ब्रणों जीने नो आदारी,' थोटो जीम तो पन्यवन्त । 

जो ऊँचा बम्द्र पहिए तो रानैश्वर, सामान्य वस्न पह्टिरे त्तो पुमो? 
दात्वा* ती क्ावतार, नो न दे" तो* " वछाना पन्‍्य करें 

बग़ु जले ते। भोला, न गोले तो मित्तमाषी 

जे। लपद ता भोगी, जो नपुंमऊ तो परनारि सद्दोटर? १ इत्यादि ॥| 


॥ लि 6) 


के जलन बजनन >म+-क०० 





एक अ्रन्यप्रति में उक्त पाठ विशेष मिलता है 
मुक्तिनारी प्रतोलीदार, सकन्न तत्व भदहार 
भमंबल्ली छेंटन कुठार, चनुठ शयोद्वार 
पच्रपरमेष्टि नवकार, फंदर्पावतार 


योदुं जिमइ तठ सुकुमार, झगडदू तठ व्यवहार 
अपहंचवाण तठ पूरठ, जउ पहुचइ तड पूरठ 
लच्मीवत जिमि करइतिमि छाजइ, 'घीर' जिम वोलइ तिम विरानः 


इति वर्णंक- 
समा कुतुदल में यह पाठ अधिक मिलता है | 


( १८ ) लक्ष्मीवंत ( २ ) 
लच्मीवतु । 


जइ ऊचउ तउ अज्ञानु बाहू, जउ खायरठ तठ वामणउ वासुदेव | 
गोरठ तठ कठप, काल3 तऊ कृष्ण सोह गालउ । 


१ उचउ तउ ? शअ्रज़ुनवाहु 2 





वामणउ तडउ ४ गोरठ ५ कालड &" पूरठ आहार 
७ खूनठ ८ जइ दातार € जशन घइ १० तउ ११ साचदापी १०, महायोगी । 


११ 


(१६२ ) 


चणरउं जिमइ तड पूरठ आद्वार, थोडा जीमठ तउ पुण्यवंतु । 
जउ पय्उला पिहरइ तठ राज राजेसद | 

जउ सामान्य वस्त्र पहिरइ तउ श्रलवेसर । 

जउ दातार तठ वलि कणववतार । 

जउ लक्ष्मी न वावरइं तउ प्रछुन्न पुएय करइ । 

जउ घणउ वोलइ तउठ मोलउं, न बोलइ तउठ मित भाषी | 

भोग चपल तड कंदपवितार; जठ अविषद तउ परनारी सहोदर । 
जउ टाल्नि माथइ, तउ टदालिये पुश्यवंत जि हुई । 


'एलोका: -- 


यस्याति वित्त स नरः कुलीन: सः पंडितः सश्नुतवान विवेको, 
स एवं वक्ता, सच दर्शनीय. सर्वेगुणाः कांचन माश्रयंति ॥| 
गुण बृद्धा तपोहृद्धा ये च बृद्धा बहु श्रुता । 

सर्वे ते घन वृद्धस्य द्वारे तिष्टन्ति किंकरा; ॥१०६॥ जे० 


( १६ ) ऋद्विवंतु--( ३ ) 


जऋद्धिवंतु, पुण्यवंतु । 2 
कपूर कुलगल्ला करइ, श्रद्धुत शंगार रस माचरइ | 

'निठु नव नवालंकार वावरइ, उत्फुल्ल पुष्प शय्या आदरह। 
हींडोल्लाट खायनी लीला घरइ, भोग पुरंदर हुआउ फिरइ | 
सकल सत्री लोक लोचन हरइ, दृष्टि दीठठ मनि विकार करइ | 
नव नवे लीला विलासे रमइ, मूँह पूंछी जिमइ । 

कडि पूछी पहिरइ, खडोखली तणा पाणी लहिरइ | 

दलित गर्मेश्वर, द्रव्य श्रविनश्वर | 

शालिभद्रानुकार, मदन मुद्रावतार ॥ 

अश्नात तत्नोल समारइ, पंच प्रकार विषय सुख अमाणइ । 
फऊंगिउठ आथमिछ काईं न जाणइई। 


३५ 


गाया 


जाई विजारुव, तिन्निवि निवड्ंत कंदरे बिवरे | 
अ्रत्युच्चियं परिवुद्धो जेण गुणा पायडा हुंति | 


( १६३ ) 


( २० ) वणिक वर्णन 


ईरेद्धिवन्त पुन्यवत, कपूरे कोरला करे । 

अद्भुत <ंगार समाचरे, नित नवा अ्रल्लंकार बावरें | 
कमल फूल त्रिदश आदरें, हिंडोला खाय्नीं लीला करे । 
भोग पुरन्दर होईं फिरे, सकल स्नरी जन लोचन हरें । 
दृष्टि राधो ठाम विकार न करें, नवा नवा विल्ास करे | 
महता भोजन जीमे, खडोखली तणा पाणी कहर । 
दयावंत चित्तचर, पर उपकार कर । 

ललित गर्मेश्वर, द्रव्य अ्रचेनेश्वर ( अ्रविनश्वर १ )। 
सालिभद्रानुकार, मद म॒द्रावतार । निरतर तब्रोत्न संभरें, 
पंच प्रकार विषय सुख मारणें, ऊग्यो श्राम्यो न जाणे, 
दिन प्रति विज्ञास हँसें, एहवा महाजन बसे । 

भोग पुरंदर, सौभाग्य सुन्दर । 

जवादि जल्घर, ताबूल सनांगर | 

बीडी बेरागर, माननीय मनोहर । 

तीला अ्रल्वेसर, लीला शालिभद्र , इत्यादि भोग पुरंढर | 


(२१ ) श्रेष्ठ 
लजसु तणइ प्रदक्षणावत्त संखु, चिन्तामणि रत्नु | 


फरस पाषाण पुरिसिउ, कोटि वेघु रसु, काल चीत्रठ | 


चोटीया द्रास, जलतरणि हीरठ, कवडी पोतह, सखिशि पदमिणि । 
चेउ लच्त्मी निधान कल्लस आणह, 


लाखि दीवउ ज्वलश | ध्वज लहलहह, इसठ पनउतउ सेठि ॥ 


(२१२ ) सुखी श्रेष्ठि 
ओऔम॑द, रिद्विमंठ । | 
काकनि कझला करइ । फोफले कग्ग ऊडावइ । 
महू पूछी जीमइ । कडि पूछी पहिरइ । 

ललित गब्भेश्वद। शालिभद्रावतार । 


( १६४ ) 


ऊगियठ आयमिउ काई न ज्ाणद-। श्रश्रान्त तनोल ममाण॒द । पंच प्रकार 
विपय सुज् माणइ । 
टस3 धनाब्य सुश्तिउ सेठि ॥ 


( २३ ) श्रष्ठि पुत्र 


सुजन, सरल प्रकृति, दानिस्यशील, श्रीचित्य गुणों पेत कृतम, नीतिपद, 
सदाचाद, उपकार निरत, दातार शिरोमणि, सृजन, वच्छुल, नगर मुख, रानसान्य 
प्रसिद्धि पात्र , इसउ श्रेष्ठि पुत्र । 


( २४ ) श्रेष्टि प्रवदण यात्रा 


समुद्र श्रगाघ मध्य, गुहिर गंभीर, 'असप्रास तीर । 

तीहि समुद्र नश तीरि, वावन्नउ ब्रोहित्यथ नागरिउ ! 

आउलां सूचिया, देशातरोचितक्रियाणा भगियां | 

कूआ खभ ऊभविठ, नीजामा सज हुआ | 

ग भेला त्ोक भाड़िउ, इधन पाणी पक्कान संग्रदहििया । 

खाडिया पीसिया संवलु*, सिद्र ताडिउ । 

बलि ब्राकुलि किया, दिकपाल पूजिया | 

नायक पेखणा* कराविया, स्वजन लोक मोक्लाविउ | 

भल्ले श॒कुने भले मुहृत्ते, भले दिवसि, “हते प्रवहणि 'श्रेष्टि चडिउ । 
( पु० ऋ० ) 


*च् 


( २४ ) निर्द्धन वर्णन (-१ ) 


उंचडठ तउ एरंड, खाटडंउ' तउ हीनाग | 

घणु बोलइ तठ लाफु, न बोलइ तडमोगु। 

घर! जीमह तठ भूखख |. 

उचा वस्त॒ पहिर्‌इ तठ ईतर, सामान्य वस्त्र पहिरइ तऊ सुखीड । 


) 
वि० पु० अ्र० में प्रथम पंक्ति नही । 


१ समुद्र तणइ, तीर्थि वापन्न > नोजाव सचिया ३ कमार॒ड ४ माडियड ५. सावछ, 
सिह ६ प्रेच्षणक ७. शुभ ८. वरत्तमानि हूते ६. पुत्र चडियय। 


(१६५ ) 


गोरठ तउ पाइु रोगिउ, .कालउ _त्ठ कब्राडी । व्यापारी तठ भडग, 
विषयी तउ स्वेधर्म्म वाह्य | विषयददोन तउ नपुंसक | 

पुरुष लच्मी रहित, तेहनइ कोइ न चीतवइ हित । 

बोलतड होइ मीठउ, तउंही न' सुहावइ किए ही नह दीठठ । 

गुणे करी पूरठ, तउ ही लोक कद अणुरउ । 

घणाुं किस कखीयह, मेलावा माहि नो लखियइ | 

लक्ष्मीयद छाडियद्द, ते कुण ही मांडियइ । 

सदोवठ सीयालउ, चड्या श्रागलि दीठइ पालउ | ' 

घरनी कलत्र, तेददन मानइ जिम सच्च । 

मोटायह वंस नठउ, न लेखवइ कोइ किण॒ही अस नउ । 

इस्यउ दरिद्र पुरुष, सहू करइ कुरुष । (सू० ) 


( २६ ) निर्धन (२) 


नि्घन-उंचठउ तठ मसाण खंभ, खाटरउठ तउ हदीनाग । 

घणुउठ जीमइ चउ छारीउ, थोडउ जीमह तड भूडऊ दाणूउ' | 
थणउ बोलद तठ लबाल लापड, न बोलइ तठ मोगठ | 

भत्रा वस्त्र पहिरह तऊ॑ ईतरवा, सामान्य वज्ञ पहद्दिरह तउ दरिद्वी । 
गोरठ तउ आम वातीउ, काजल़ठ तठ कबाड़ी । 

चेवइ तठउ खातन्र पाडिउ, न वेवह तडठ भडग | 

विपइ तउठ सबंधर्म त्रह्दिक्तृतः,विषयदीन तठ नपुसंक | 


श्लोक--- 
यर॑ रेशुवर' भस्म नष्ट श्रीन॑पुर्नरः 
पूज्यते परीणि' क्वापि निर्धनस्त कदापि न ॥१॥ 
गाथा;-- 


पथ समा नत्यि जरा, दारिद्र समो पराभयों नत्तथि | 
समरण सम॑ नत्यथि मयं, खुहाय समा वेगणा नत्यि )॥रा॥। 


2 आल ओम ला कम मतदान जल 3 मिल सरल 
पाठान्तर--१ भूडठ ऊणाटड २ परवणि । 


( १६६ ) 
(२७) निर्धन बर्णक (३) 


पुरुष लच्षमी रहित, तेहनइ कोई न चींतवइ हित ॥ 
च्रोलता होइ मीठठ, तउद्दे, न सुहावर कियदीन दीठठ ॥| 
गुणेकरे पूरठ तठद्दी लोक कह अणूरठ ॥ 

घगुस्यु कखीयइ, मेलावा माहे न लखीयइ॥ 

लक्ष्मी छुडीयइ, ते कुणइ मडीयइ ॥ 

सदीव ओसीयालठ, चड्या अर गलि हीडइ पालउ !| 

घर नी, कलत्र, तेह पिणि गिणे सद्ठ || 

मोयय नह वसनठ, न लेखबवइ कोई किण॒ही अस नठ ॥ 
जडठ ऊंचर्ऊे तउ एरंड, ज3 मातठ तठ संड ॥ 

गोरडठ तउड पड्ठ रोगियड, न बोलइ तठ सोगीयड ॥ 
कालउ तउ कब्राडी, घरयु वोलइ तठ लबाडी ॥ 

थोडउ जिमइं तठ दूखउ, घमयु जिमड तठ भूखठ ॥ 
सामान्य वस्त्र पदिरइ तउ छीतर, उचा वस्त्र पहिरह तड इतर ॥ 
जउ पातलउ तउ विरंग, व्यापारी तठ भडग | 

विपई तउठ सकामी, निविषई तठ अकामी ॥ 

दातार तड लंड, सूँच॒ तठ भड ॥ 

मगडइ तठ नग, न रकूगडइ तउठ ठग ॥ 

जिम चालइ तिम त्रोग्ठ, जिम बोलइ तिम खोय्ठ ॥| 
इसउ दलिद्री पुरूष, तिण 'जगनत्र करइ कुदख ॥। 

जिवारइं लक्ष्मी चासइ, तिवारइ डील माइ गुण स्व नासइ ॥ 
दीन भाषह, तडद्दी को न राखइ ॥ 

इति दलिद्री वर्णकम्‌ ॥ कु. 


(१८) निधन (४) 
उचो तो एरंड, खावरों तो हीनाग ॥] 
घणो भोलों तो लाकु ॥ 
बहु वोले तो लबोल, न चोले तो मौन ॥ 
धरशु जीमे तो भ्रुख्यो, योड जीमे तो अमभागीयो ।॥ 


(१६७ ) 


भला वस्त्र पहिर तो ईतर, सामान्य वस्त्र पह्िरें तो दरिद्री ॥ 
व्यापारी तो भडग, विष तो स्वंधनवाह्य | विषयद्दीन तो नपुंसक ॥॥ - 


( २६ ) दरिद्री, 


पुरुष लद्धमी रहित, तिह हुईं कुणहुं न चीतवइ हित । 
ब्रोलतउ हुई मीठठ, तथापि न सुहादूं कुणहईं दीठउ। 
गुणे करी पूरठ, तोइ लोक देखइ अखूरठ | 

घणुउठ किसिउ ऋखीयद, भेलावइ न उलखीयइ । 

लक्ष्मी छाडियइ, सुकुणिह माडियइ । 

सदैव उसी श्रालठ, सुखासशि बहसण हारठ। 

आगलि हींडइ, अ्रण वाहणे अ्रनइ पालठ। 

घरनी कल्नत्र, तेहद मानइ भमणी श्भ । 

मोदावइ वंस नउ, पुणि रिखि राउलि निमइ, 

इसउ दरिद्रो ॥ २० ॥ जै० 


( ३० ) द्रिद्रो बणेन--( २ ) 
दरिद्री ना यपरा, जूनागठ ना छापरा ॥| 
तिद्ा रहे माणुस वापडा, ते महा लापरा । न जाणे श्रापरा ॥ 
वाका वल्ला, उपरि पडे सत्ला । नीकन्ते कानसला | 
वासडा काला | धणा चडकलीना माला, विचमा साप ना चाला ॥ 
कुण २ दीसे ख्याला, 
गीरोली ना इडा ॥ 
मकोडा ने कीडा, धरती, माननी निरती 
घडाधड करतो, जिणतिणुसु लडतो, आगरणे पडती ॥ 
घणा मेलना थोक, दीया यी न जाइ शाक, जे बोलें ते फोक ॥ 
एह फुश्नड, बोलें सदा कूड ॥ 
घरमा दोीसे धूड, धणीमा पिण चूड ॥| 
परसाल चूइ, आगण सूइ, रीट रालो लुई ॥ 
तितरें भितडा पडें, वश्र बढें, वलली वापडो उंचो चढे || 





( १६८ है 
विण्ठी हांडी, ते पिण किनारे खाडी ॥ ५ 
थाली नी परे भाडी, पीसवानी वेला मारे डाडी ॥ 
छुस ना ठोकल्ना ते पिण वहीं मोकला, 
माथे चढ़े जुना टोकल्ा, रोव छोकरां, समझावे डोकरा ॥। 
खावा न मिले घान, देखीनें मडके सान, देखीने जाइ डील नु॒ चान || 
( स्वा० ) 
आगरणे कुतराना घुरधुराहट, रहेता महा उचाद ॥ 
सवा न मिलें खाट घणा माखी ना मिणामिणाट ॥ 
वारण पिण तुटी त्रार्टी न मिलें एक सूतनी आटोी, दिलें पछोडी पणफाटी, 
शआआगणे रोडी ॥ गाठे न मिले कोडी, घणी घणीयानी नी सरखी जोडी ॥ 
आगरं काटानी वागर, जाता न मिले श्रादर ) 
वेसवां न मिले किह् पाघार, जाता ऊघपजे डर || 
घणा अ्रजगर, शरदीना घर ॥ 
उदेहठी ना भर* अनेक कोत्न ना दर । 
उदरना भर, एड्वा दरिद्री ना घर ॥ 
इति दरिद्र धर वर्णनम्‌ ॥ ५ ॥ ( क ) ( कु. ) 





(३१) जुआरी 


निरततर जू रमइ, आ्रापणठ सयर दसइ 
सगल घन गमइ, भीख ममइ, 


अलीख ( क, ) भाषण करइ, निज कुटुंच परिहरह - 
अपमान श्रादरइ, अनर्थ परम्परा वरह 


जाणी पाणी दिव्य करइ, अनेक नीच कर्म समाचरहइ 
सात पूर्विज तणी क्षणि (ऋषद्धि) क्षयं करद, आपसणा मस्तक ताइ रमइ ॥२॥ 


(३२) चोर 


विविध वेस, करइ विवरि प्रवेसु । 
चडइ अगलि मालि, पश्सइ परनालि खालि | 
महा निसंकु, अतिहि निवंकु । 


१--चर । 


(5१६८ ) “ 


छाने पगि चालइ, कुणहई हुईं! आ्रपणु चित्त नालइ । 

चार चश्म उपवाडइ, कमाड नी कोडि उघाडइ | 

नउल ना साकल् वादइ, भुदरा ध्याकेकाण काठइ 

दीहईं सूइ, राति पग हंठिह करह, 

नगर सहु सूझ्इन मिलइ कहि-नह साथि, रुघइ जाइ ताली देंई हाथि | 
राय ने भंडारि, खात्नि पाडइ, पग रमाडइ 

इसड चोर ॥ १७ ॥ जै० 


( ३३) चोर वर्णन ( २) 


विविघ वस्तु हेरइ, बोलाव्यठ बोल फेरइ | 

चढ़इ माल अटालि, पहसइ परणाल खालि | 

कमाड ऊधाडइ, पणि सूतठ को न जगाडइ । 

अधघोर निद्रा ग्रइ, कान कोटिरा आभरण ल्यह । 

कटारी यइ वबधन वादुइ, प्ृ॑त प्राय केकाण काठइ । 

चढ़िउ चोर पवाडइ, राउला मडार फाडइ | 

खतलक नह घरि दर खान्र, न छोडइ छुइल नइ छुन* थात्र (पा! )। 
घणु जिस्यठ गाठठ गात्र, दारिद्रथ छेद्वा दात्र | 

दीसइ दीसइ शात, परिए राचिइं तउ साक्षात्‌ कृतात । 
विशासीयह तड हइ न मानह चोरी, वाध्यठ वाढी णाइ दोरी । 
लोहनी साकल तोडइ, घडी न रहइ खोडइ) । 

हाकिउ ऊठी ऊजाइ, रंघिउ ऊघसी धाइ | 

करि कीषइ करवालि, ६ लक्ष लोक विचाली | 

गढ़नी परनाति, पहसतठ वाघठ भालि'। 

पाणि ए महापापी, जेणइ प्रजा सतापीय । सू० 


१ छात्र ;$ 


१ कु० विशेष पाठ श्सके वाद--सीसम ना किमाठ फोडड, भरण सीम ओटडइ। 
दीढु काइ न छोटइ, पे छछोहउ दोटइ, डीलइ जोर, कम'हि शोर । 
भमननउ कठोर, जाणे खा परठ चोर । 

२ इसके वाठ का विशेष--फराठठ वाधउ, पोता नठ कमायउ त्लाधउ | 

३ कहिये सी वात, गणि धीर कहर ए चोर अवदात । 


( १७० ) 
(३४) इद्ध चर्णक 


जिवार॒ह जरा चापइ, तिवारइ कर वेवे कापइ, पग थरदरद ॥ 
कडि थाइ कूबी, वांसा नीसरइ हृवी, 
तडपडइं** " थीमीय, तास कायइ वह रीठ, 
मायथड धूजइ, चालता सासन पूजहइ, 
आख गई ऊ डी, जेहवी धोचीनी कु डी, 
डागडी भालइ, इलवें हलवे हालइ , 
मुहृडइ॒ पडइ लाल, हसई चाल नइ गोपाल, 
टागे पडइ वल्ल, सगले दीलइ सल, 
दाढ दात सगला पछ्या, काने तउ ताला जब्बा, 
खाजखिणेइ जिसइ, पीहिरणु खिसइ तिसह, 
हाल हुकम न गालइ, डोकरा नु भाखइ कानहं, 
मास गल्यठ, चामंडठ नीचउ ढल्यउ, 
चिंता करी वल्यठ, माथज पल्यउ जुंतझा रठ जालडठ | 
टाबरा नउ श्रोस्थालउ ॥ 
सहू ना करइ विषास, इसउ दृद्धावास ॥| 
घणातण डोकरा दुखी, ना केईक पुन्यवत सुखी | 
मन सर्वेग श्रायठउ, जठ इसउ वूढापणउ जाणड, 
गयि कह कुशलघीर, इम जाणि धर्म सूं करिज्यो सीर, 
इति वडपण वर्णनम्‌ | कु० 


(३४) चतांग मनुष्य 


दृटा, पागला, आधला, श्रसम, अनाथ, असरण । 
होन, दीन, खीण, राक, रोगी, चधिर, वोबडा, गुगा । 
गहेला, टोहिला, दूतला, भूखा, तरस्या, इत्यादिक ना जाण | 


(३६) फूहड स्त्री 


कानसियात्ञी भरिया यल्डा, फूहडा भरिठ साडल्उ । 
ओघरसाला भरिठ ओदणउं, हाथि पाणिउ नहीं, पणि पाणी नहीं । 


( १७१ ) 


मलि मलिन सरीरि, दीठि ओकारि श्रावइ, 
इसी फूहड़ी सुगावणी धरनारि कलिकालु प्रचुद ॥ ( पु० स० ) 


(३७) व्यक्ति कष्ट 


ठृषा, भूख, भावठि, ठाढि, यह तापता, बडो, लू उंगाल, 
धूसर, आरत, उचाट, अजो अजप, इत्यादिक भोगव्याजीव । 


(३८) व्यक्ति आपद (२) 


श्रापदा, कष्ट, केस, गड, गुबड, ताव, सीसक, मथवाय, आफरो, 
श्रजी्ण, उपद्रव, मार, छुल, छिंद्र, भूत, प्रेत, पिशाच, साकिणी, डाकिणी, 
यक्ष, योगिणि, व्यतंर, वाल वेरि । ह 

रोग ८४ जाति ना बाय, रे६ जात ना फोडा, २१ जाति ना प्रमेह, शेप 
जातिना; आखना रोग १३ जाति ना सन्निपात, १५ जात ना ताव, ६ जाति ना 
श्लेष्म, ६ जात ना पित्त, दया पाली हो तो एती आपदा न पामियह । 

रोग सोग वियोग | 


( ३६ ) व्यक्ति रोग ( ३ ) 


१२ ज्वर, १३ संनिपात, - १६ प्रमेह, ५०० आमवत, 
८४ वायु, ३२६ महावयु,, * ८४ दोष ४५ खाधा विकार 
१०८ फोड़ी,.. ४ गुल्म, प्र ज्षयन, २० शलेष्म, 

८ उद्र, १०८व्याधि, , १०८ सइमउम्ृत्यु ७६ चक्तुरोग, 


कास श्वास, हरिषा, (हास) अतिसार, गुडगूबड | 
देह रोगाः ॥॥ १०६ जो०, , रे 


(४० ) व्यक्ति रोग (४) ' 


जलोदर, (गदर, क्षार, खयन, खास, स्वास, इडकी, हरस, हीक, कुल्षण 
बलण, अजीण आफरो, अतिसार, अ्रमार, आधासीसी अतर्ग्नल, बाय, वेमचीवेग- 
वन, वासी छुंडप्रमेह, पाणहिपीन सपघरी प्रवाला नासूर, नकलोही, नीनामी 
गोलो, गुल्मगोलो, फीहो-फूलीफोडो, रागपित्ति रम्तविकार, पांणी बिकार, सील. 
श्लेष्म छाया, छाझी उदर विकार, कफ, कोढ, कोरड, कहमीया लोहीगण, 


(१७२९), 


समग्रहणी, सीताग, सन्निपात, श्रृललीसक, चादी द्वाद, वावपिच, मूर््ना, मशटरो, 
चभूत, राषण भोलो, इृष्टिदोष नेषदोष, धात़, निर्धात, पुन्च थक्की ए माहिलो 
एकेह प्रकासन पामे | ( वि० ) 


(४१ ) उपचारक प्रकार 

वेद, वारा, जाणनोसी, देव, देवला, डाकोनय भोपा, भरडा, भगत, 
श्रामिक, भेषघर, भीलारी, भूश्रामडल, जोगी, जती, जद्य सोफी, सनन्‍्यासी, पछुणा, 
'इछुणा, उजणा, उतारणा, डोर मादलिया, तेल, अम्नाव उपचार इत्यादि | 

(४२ ) प्यक्ति कष्ट--हुस्काल वर्णन 

दुष्काल वर्णन 

एहवइ एक पडिउ दुकाल, ठामि २ दीसइ नर कपाल | 

झंड सुंड मय घरा पीठ चाचरि लाली सकीयइ नीठ | 

नेरती वाय वाजइ, भृपति नांइ दीया भाजइ । 

मिल्या सेह नासइ, को केहदनह न रह पासइ | 

घनवंत पणि सीदाइ, तउ रांक री किमी* राति थायइ | 

मारग हुया महा विषम, सं5र३ चोर विहुगंमो |... ह 

गोरू विण दीसह गाम देस, वाल्हा छुठगया .वि)देस | 

मांणस मांणस नह भखइ, आपण पारका नो लखइ । 

लोक वेचवा लागा पुत्र, छाड़ीजइ फूय्राइ कल्नत्र । 

रोता बालक देखि, नूपजइ ठया (नइ) रेख । 

लोक घणा निर्दधन थया, उतच्तमइ नीचनइ घरे गया | 

बडायह् जे जंगम जती तेहइ पणि ताकइ कोई सती | 

केईक जे घांन रा धणी, तेहइ पणि वावरइ धान प्रिणी | 

पावाल भोग लीजइ, सागठ सगानइ न पतीनह | 

पदहिलुं जे लेता वनस्पती, तेह पणि न दीसइ रती | 

लोक भत्रा ल्ञाज छोड़ी, मागवा ल्ञागा हाथ आओडी | 

| ( जो० ) 

बीना भोग सब भागा, सत्त* धांनरइ ध्यानि लागा | 

जे कहीजता ठातार ते पगि मागइ कही करतार । ध 

वीसर्वोसब कला गीत, घरि घरि कीजइ अ्रत्नरी चींत | 


१२. चाली २. किसी ३ चिड्ठ ४ अन्न ५ सह 


( १७३ ) 


रूडायइ राउत राजा, ते पणि ताकइ लोक ताजा । 
सविलोक निद्धंन हुया, बाप वेटा रहद् जुजूया । 

वचिवा ल्ञागा लोक, सगपण 'सधि हुई फोक | 

धणु किस्यु जे पतिसाह, ते पणि करइ घान ऊमाह। 
कितलुं कहीयह ए. सरूप, जेहनी बात भय रूप । 

एड्वइ मंहा दुकालि, जगड्ू दीयइ टान विसाल | सू० 


इति दुर्भिन्ष वणुन | 


?. सेंध सहू २ धीर पुन्यवत घरिदीयशइ दान सालि ॥ ( कु. ) 


सभा श्रृंगार 
अथवा 
वर्णन संग्रह 
विभाग ० 
जेनधर्म सम्बन्धी वर्णन 


(१७७ ) 
- (१ ) तीथकर 


जगदक्नपण, जगदेकरक्षण | 

तोथकर, सब पाप ज्षुयंकर । 

विस्ती्ण ससार सागर, गुण रक्षाकर 

करुणा निधान, सकल देव प्रधान, 

निभुवनाधिप रूप, प्रकाशित संसार रूप । 

लोकोचर चरित्र, गंगाजल पवित्र गात्र । 

परमानंद दायक, सकल कर्म घायक | 

नि त्तित दोष, नि:प्रतिम संतोष । 

सकल कक्‍ल्वाय कारक, श्राठमद निवारक । 

श्रठकर्म जीपक, पेंतीस वाणीगुग कथक । श्रार्यदेश भविक जीव उपदेशक। 
चउतीस अतिशय विराजमान, बार गुण विराजमान । 
सहवा वीतराग देव ( पू० ) । 


व 


( २) प्रथम ऋषमदेव जिन वर्णन 


युगला घमर्म निवारणु, संसार समुद्र तारणु । 

मरुदेव्या स्वामिनी कुक्ति सरोवर राजहंसु, इच्चाकु कुल्मावतसु | 

श्री नाभि नरेन्द्र नदनु, मुक्ति श्री द्वदय चदनु । 

शन्नुलय मौलि मडनु धुष्टारिप्ट खडनु । 

केवलनान भास्कर, स्व सौख्य करू | 

श्रशरण शरगु, कुगति हरणु | 

अनाथु नाथु, जगपति श्री जुगादिनाथु | _ 

श्रयश हरण, परम सौख्य नउ देणह्वार तउ दानु देवउं अ्रति चार ॥ १३॥ (जै०) 


हु 
( ३ ) आदिदाथ ( १ ) 
नाभि नदनु, सकल जगत्तय) मनु | हि 
पचशत धनुष मान,* तापोत्ती्ण सुबर्ण समानु । 
अति श्यामल् कुंतलावली विभूषित स्कघु, जगत्वय तणुउ बंघु । 


१ मद्दी । ?. प्रमाछु । ३ हरगल गवल। 


दर 


( श्ज्प ) 


केवल ज्ञान लक्ष्मी सनाथ, मब्य लोकन्हि मुक्ति मार्ग तणउ दिखाडइ साथ । 
संसार कूपि -पडता प्राणि वर्ग हुई दिईं हाथ | 

युगला धर्म निवारवा समर्थ, परमेश्वर) संदर्थ । 

श्री आठिनाथ श्री संघ तणा मनोरथ पूरठ ।१॥ जो० 


(9) जिन बिंव ( १ ) 


नासाग्र न्यस्त दृष्टि युगल, श्रीवत्सलाछिंत वक्षस्थल | 
पद्मासन विधृत कर युगल, प्रकटी कृत वस्त्रांचल | 
शरोर तेजच्छुटा छोटिताघकार जाल, च्रेलोक्च सुखाल वाल | ६१)जो० (२) 
नासाग्र विन्यत्त दृष्टि युगलु, 
श्रीवत्त लाछित वक्तस्थलु, 
पश्मासनोत्सग विधृतकरकमलु, 
प्रगटीकृत वस्तचिलु 
शरीररश्मिच्छुगाच्छोटितान्धकार | अस बिंदु | ( पु. अ. ) 


(५) परमेश्वर की नख कांति 


निसउ गुना तणड श्रद्धंमाग, जिमउ पन्नरागु । 

जिस्यठ मजीठ रमु, ड्सिउ जासू ण॒उ पुष्प, जिसउ प्रवाल भंग । 
जिसउ चोल मजीठ, जिसी राती ट्सरि | 

जिसी अशोक तणी कूंपलि, जिसी कुपति कपि कपोल । 

जिसउ विंवी तण॒उ फूलु, जिसठ अमक्तक | 

जिसउठ सिंहरु, जिसठ ऊगतड सूरू। 

जिसउ झुंकुम, जिसठ कुसुमठ | 

जिसउ हिंगुल, जिसठ झुक चच्चु । 

तिसी परमेश्वर तणी चरण नख काति [( ८६ ॥ जै० 


( ६ ) केवल ज्ञान से देखा हुआ अन्यथा नहीं होता ( १ ) 
कटाचित्‌ समुद्र मर्याद मेल्डइ, 
कठाचित्‌ आदित्य पश्चिम ऊगद | 
2». अमृत विषु परिणमइह, 
४ पटता। ४. भगवत | 


( १८८) 


कदाचित्‌ चन्द्रमा अगार वृष्टि करइ | 
9... पाणों माहि पाषाण तरइ। 
9... मेरु चूलिका चलइ, 
५9 वाचत्पति वंचन फलइ | 
»... शिल्ा तलि कमल विकस्तइ, 
4५ गंगा जलु पश्चिम बहइ, 
»... अ्रभव्य हृदय धर्मोपदेश रहइ | 
मानुस सरोवरु सूकह, 
9. सत्पुरुष प्रतिपन्नु चूक | 
».. मेंदनी मंडलु पातालि जाइ, 
केवलज्ञानु दृष्ट तोह अन्यथा (न ) थाई । पु० अ० 


७ केवल ज्ञानी के वचन अन्थया नहों होते [ २ ] 


कल्दारइं ! समुद्र मर्यादा मेंल्हइ, नदी तणां दूंद॑* पाछां पकेलइं3 । 

क० सूर्य घोरांधकार करइ, क० चं॑न्द्रमा अंगार तणी दृष्टि करइई | 

क० पापाणु" खड जल माहिं लागमा*् तरह, निर्भाग्य मनुष्य हृइ लक्ष्मी वरइ] 
क० सकल दिशा मंडल फिरह, क० मेरु पर्वत्त वाय” करी साचरइ | 

क० वेद विद्या: विदग्ध पुरुष मरइ, क० पवन वन माहि स्थिर पशुठ 
आदरद । 

क० वेलू माहि पीलता तेस्न नीसरद, क० पूव भवान्तर नउं कर्म सामरह | 
क० सूंकर्ड रूख फल फूलि करी विस्तरह, क० सूकड इच्चु खड रस क्षरद | 
क० कैलास चूला चलइ, क० बृहस्पति" वचनि करी स्खलइ। 

४? कु० कुनज्नाचल एक स्थानि मिलइ, क० अश्रधट्तउ सेंयोग मिलइ । 
क० गगाजल पश्चिम वहह, क० अभव्यनह! * मनि घर्म रहइ। 

क० मानस** सरोवर सूकइ, क० सत्य हरिश्नंद्र प्रतिशु थकह चूकइ । 
क०प्ृथ्वी)3 मडल पातालि जायइ, के वल ज्ञानी कथित तउ ही --श्रन्यथा 
न थाई ॥४॥ ५ 


४ । 


( जो० ) 


१ किवारें २ ना उद्धरण ३ ठेलइ ४ मरे ५ जलमा पत्थर तरै ६ लगारेक तरह ७ फेरित्यो फिरें 
८ अह्मा वेद न उच्चरे £ सुगुर १० खल १५ पाखण्डी १२ रत्न कबक दहे 
अन्य प्रति में इसके वाद “कुलवती भर्तार मुक्के” पाठ अ्रधिक हे । १३४ आकाश | 





( १८० ) 
( ८ ) केपलज्ञान 


विशेष श्रतिशय निधान, सकल शान) प्रधान । 

मोहाघकार विच्छेदन भानु, च्रोटिता शेष कर्म सतानु । 

त्रिभुवन जन सकल संदेह छेदक, अच्छेद्रोमेथ् प्राणी-गगण हृदय मेंदक! 
अनतानत विज्ञानु, इसिउ ऊपनउ केवल ज्ञान३ १ ३ ॥ जो० 


(& ) समवसरण (१ ) 


उत्पन्न दिव्य विमल केवल ज्ञानावलोकित सकज्ञ लोकालोक त्वरूप । 
ख़र्ण सिद्दासन छात्र चामरादि श्र्ट मह्ा ग्रातिहाय्य शोममान समानरूप! 
देवाधि देव, विहित सुरासुर सेव | 

त्रिभुवनिक नायक, सकल सौंख्य दायक | 

जिभुवन जन नयना प्यायक, निर्शित पंच सायक । 

चउत्रीस ३४ अतिशय सहित, पाश्रीत १५ वचनातिशय परिकलित | 
चउसद्ठि ६४ इन्द्र सहित; श्रष्टाशश १८ दोष रहित । 

घात्प॑ कर्म चत॒ष्टय मुक्त, देवता कोटि युक्त ! 

यदा कालि नगर समीषि आवह, तिवारह आपणइ भावद | 

चतुर्विध देव निकाय समोसरण नीपजावइ | 

तिहा पहिलू देव निर्मित, सवत्तक वायु विस्तरइ । 

तृण काष्ट, कचवर अपहरइ, आकाशि मेह पटल पसरहइ | 

सुगधोदकि दृष्टि करइ, फूल पगर भरद | 

योज्नन एक प्रमाण भूमिका, विरचित अगर धूमिका। 

मणि रत्न सुवर्ण सिंठ साधी, गुरूड रत्नमय पीठ बाघी | > 
ऊपरि जानु प्रमाण पच वर्ण कुसुम वरसइ, चिह॒टिसि दिव्य परिमल विलसइ। 
उदार रन, १ सुवर्ण २ रूप्य ३ मय त्रिणि प्रकार | न्‍ 
मणि, रत्न, हेम मय कोसीसे करी सदाकार, समस्त विस्व माँहि सार | 
पुण्यावतार, तेजि करी पूस्फार | 

च्यारि (४) प्रतोलीद्वार, जिहा देवज प्रतीक्षर | 

तिद्य विंहु पासे उच्चैस्तर सुवर्शमय स्तंभ, ऊपरि मणिमय कुम । 


१ किंहवारइ 7 लगारेक तर ३।॥ 


१८१ ) 


- इद्र घनतुप मान मुरण, तिसिठ रत्नमय ततोसए 4 
ऊपरि प्रत्यज्ञ जिसी मागलिक तणी पालि, तिसी बंदर साल । 
अति पवित्र, विशाल नछुत्र | 
उठार स्वरूप, कनक रत्नम्य पूतली तणा रूए | 
नयनइ जोता उपजावदइ सुख, इस्पा इद्रनील निर्मित मगर सुख । 
जिद लिख्या सिंह, शादू ल, गज, इसा निम्मल नीरज पचवर्ण धज | 
एहवा समोसरण विचालि, मणिवद्ध पीठ विशालि। 
सकल मागलिक मुख्य, बार गुण॒ठ अशोक दबृचक्ष | 
तेह तण॒इ तलइ, स्वर्ण रतनमव सिंहासण, जगन्नाथ नह वइसख | 
तेनि करी जोई सकीयद नीठ, इन्यु, सुवर्शमय पायपीठ । 
लिल्‍या हवइ थवत्ञ कमल सहस्त पत्र, इस्या पनरह (१५) अआतपत्र छुत् । 
व्यतर मध्यस्थ अमर, देवाधि देव न इं ढलईं चमर | 
अधरी कृत दित्य मडल, तीर्थकर लक्ष्मीकर्ण कुखल । 
जगदीप पुटिइ सल्कह भमामडल् | 
जेहनइ दशनि मिथ्यात्व पटल टलइ, तिस्यु' आगलि धर्म्मचक्र कलइलइ । 
आकाशि मधुर ध्वनि देव दुदुमि वाजइ, गाजदइ। 
तेह नश निर्धोधि करी गगनागण | 
पारतीर्थिक तणा भडवाय माजइ, पापीनन पइसता लाजइ | 
रूडा सर्वे विरूद बाजडइ, सहस्त योजन उच्चेस्तर इंद्रध्वज लहलहइ । 
धूप तश॒ परिमत् मद मह्‌इ, इद्रादिक देवता गहगहह । 
वाबित्र तणी कोडा कोडि द्रहृद्रहइ, मनुष्यनी कीडि आवहइ मननह रह रहह | 
इसिइ प्रवसरि, एक देवगति गान करइ, एक श्रुति घरद। 
एक सिंहानाद उच्चर्ू , एक जग्गवाथ पासइ फिरह। 
एक विचिन्न वाजित्र वा यइ, एक रग करिवा सज्ज था यह । 
अप्सरागस नाचइ, तीर्थंकर तणी भक्ति करीवा राचइ।.7 
दुष्ट चनचर च्यापणा आपणा जाति वदर परिहरद, 
परस्परइ प्रीतिवत हूता सचरइ । 
एणुइ एड्वइ समोसरणि, सार्मि काटे ऊबे थाइते | 
प्रष्टानुगामी पवने बाइते, पोखी ए परदक्षिणा वर्सिजाइते । 
परमेश्वर तीयकर । 
नव सुवर्णंभय कमलि पाय स्थापतउ, तेनिकरि दसइ ,१० दिसि व्यापतठ । 
यूछिया तण ऊत्तर आपतउ, जन परम्वबरा न३ पाप थकी मृकावत्तउ | 


( १८२ ) 


गज गतिइ चालतउ समस्त भव्य लोक तणा लोचन नह आनंद उपजावतडा 
भव्य जोव ठणइ हृदय कमलि चोधि बीन वावतउ | 

पूर्व दिसि तणइ द्वारि पइसी, पूवामिमुख सिंहासनि वइसी | 
चतुमुंख होहइ, भविक सम्मुख जोइ | 

वार्‌इ (१२) परिषद पूरी, मिथ्यात्व मान मूरी, पापकर्म चूरी । 
सब सत्त्व साधारिणो, योजन नीहारिणी, अम्ृतानुकारिणी । 
वाणयीयइ करी, लोक ऊपरि हित आदरी | 

चतुः प्रकार, सवंसार, जग चयनइ आधार । 

धर्म्म मार्ग उपदिसहइ, मविक लोक तणुइ हीयइ वसइ | 
अनेक भव्य जन आदरइ घम्म, चुटइ जिणथी अशुभ कर्म्म | 
पामीयइ मोक्ष सर्म्म, इति समव सरण । (स्ू०) 


(१०) समवसरण (२) 


योजन लगइ खेदहनुं वित्तार | देव कृत कचवरा पहार। 

गंधोदक सींचवइ । सोचाम्यसार । पचवर्ण जानु प्रमाण जिंह कुसुम सभार 
देव कृत मणि क्‍नक रूप्यमय त्रि प्राकार । 

विशाल शाल भंजिका सहित रत्न मय दो जेहनु द्वार | 

यथा स्थान स्थित गणघर देव देवी प्रभ्नति वार समा परिवार | 

ड्चेस्तर तोरण पताका क्कियी नउ भात्कार। 

धूप घटिका निर्यछत्‌ । कृष्णा गुरु कु ढरूक तुरुकनो निहाँ धुपोढ़ार । 
चतुर्दार | एवं विध समवसरण ॥ छु ॥| पु० 


(११) समदसरण (३) 


जानि इन्द्राटिक देव आवइ, समवशरण तणी भक्ति भावहि । 

एक देव स्कार नीपनावह, रुप्यमय प्राकाझड, एकढेव विस्तारित तेजः प्रकार 
नियजावइ स्वशमव प्राकार | 

एक देव मणि रक्षोद्योत विध्रट्तांधकार निपजावइ, रत्मय प्रकार | 

एक देव अति उठाद, नीपनावइ प्रतोली द्वाउ । 

एक देव लोक लोचन समुल्लासन, नीपजावइ सिह्दासन । 

एक देव प्रकाशित विन्मएडलु, नीपनावइ मामइलु । 

एफ देव विस्मापित जगत्ववर, नीपजावइ छुत्र तय । 


( १८रे 9 


एक देव पन्नव निकुरंत्र पूरितान्तरित्तु, नीपजावश किंकिल्लि इचछ्ु । 
इस धजविंघ पताक्ा समलंकृत समवसरणु स्चहि | पु० झ० 


(१२) समवसरण में देवों की विविध भक्ति 


ज्ञानि ऊपनइ, इद्रादिक देव आवश समवसरण तणी भक्ति साचवइ * | 
एकि देव अतिस्फार, नीपजावहइ प्राकार । 
एक तेनः संभारमासुर सुर करइ सुवरण प्राकार | 
एकि रत्न युति विघट्टिताधकार करइ रक्त प्रकार | 
एक उदारस्कार नीपजावहं प्रतोल्ीद्वार । 
एक ल्ोचन समुज्लासन नीपज्ञावइ । 
सिंहासन प्रसात्ति दिग्मडल्ल, नीपजावइ मामंडल । 
विस्मापित जगन्नय, नीपजावई छुत्रत्रय । 

ई संपादित भुवनोत्कष, करइ कुसुम वर्ष ) 
के० भूमि स्थित घवल दढालइ चमर युगल्ल | 
के० दज्नक्ञण करइ प्रेंच्र (ण)। 
के० विस्तारठ सर्व सार, वीणा मंकार | 
केई श्रुति स्फीत, गायईं परमेश्वर नठ गीत । 


१३ जिनवाणी वर्शन (१) 
बारइ परिषद पूरि, मित्याल्व मान मूरि, पाप कर्म चूरि। 
सर्व सत्व साधारिणी, योजन नीहारिणी । 
चतुर्द्धा धम्म प्रकाशिनी, चयारि कपाय निनोशिनी | 
भव्यनन कर्यायत खाविणी, कुमत विद्राविणी | 
ससार समुद्र तारिणी, आश्चय्यं कारिणी | 
पर दशन ज्ञोमिणी, चतुत्रीस वचनातिशय शोभिनो | 
सकल क्लेश विध्वम्तिनी, उत्तम चत॒विध सघ प्रशसिनी । 
अष्ट कर्म्म बल विदारिणी, ढुगति पतजनतोद्धारिणी । 
सभा जन ससय हारिणी, मोक्षोपाय विधायिनी, सब वंछित दायिनो । 
इसी वाणीयइ करी, लोक ऊपरि हित आदरी। 
चतु. प्रकार, संसार, जगत्ननर आधार । 
घर्म्म मार्ग उपदिसइ, भविक लोक तणइ हीगइ चसइ | सू० | 
१ भावटि २ रूप्पमय प्राकारू। 


१ समार समुद्र त्तारणी | २ विभ्वसनी । * 


( ८७ ) 
(१४) जिन वाणी वर्णेक ( २) 


श्री निनवाणी, सुणिज्यो भविक प्राणी । 

एछुइ मुक्ति अ्हिनाणी, परभव नड सवल् जाणी ॥ 
आदरउ विवेक आणी, छोडउ अवर विक्रया कहाणी । 
जउ वाछुउ मुक्ति रूप पटराणी, घसु स्थुं कहु ताणी | 
जिसी मिद्धातइ बल्लाणी, अमिय समाणी ॥ 

वाणी बारह परषद पूरी, मिथ्यात्वमान मूरी | 

पह्ज्ीस वचनातिशय सनूरी, पापकर्म॑-पूरी ॥ 
सबसत्वर्धारिणी, योजनानुद्य रिणी । 

भव्यजन कण:मृत लाविणी, कुमति विद्राविणी || 
ससार समुद्र तारिणी, महा आचार्य कारिणी | 

अष्टकर्म बल विद्रिणी, दुर्गंतिपतञनतोद्धारिणी ॥ 
सभा जन ससय हारिणी, मोक्षोपाय विधाधिनी | 
चतुर्धा धर्म प्रकाशिनी, च्यार कषाय निर्नाशिनी ॥ 
मालव कौशिक सग शोमिनी, पर दर्शन ज्ञोमिनी । 
सकल कर्म ध्वमिनी, कलिमल ख्यालिनी ॥ 

उन्मागे भेडनी, मिथ्यात्व छेडनी । 

इसी वासीयह करी लोक उपरि हित आदरी | 

चतुः प्रकार, संसार, जगत्र न्‌इ आधार ॥ 

धर्म मार्य उण्दिसइ, भविक लोक बणइ “घीर” हीये वसइ । 
एवं विव भगदद्ठाणी- सब वान छि द्वापनी | स० कौ० 


(१४) जिन वाशी--( ३ ) 


वीतराग तणी वायी, सव वेलि कृपाणी | 

ससार सागर सम्ुतारणी", महा मोहाथकार' दिनकरानु कारिणी | 
क्रोव दावानलोपशम्मिनी, सुक्ति मार्ग श्रकाशनी | 

कलिमत प्रक्षालनी, मिथ्याख छेंदिनी । 

त्रिमुबन पालिनी, पाप विशोविनी, सन्मथ प्रतिपंथिनी । 


.( ८४ 2 


अमृत रसाध्वादिनी, हृदयाल्दादिनी , 

आज्ेपकारिणी, विज्ञेप विस्तास्णि | 

सर्वजनचित्त चमत्कारिणी" जगत्वश्रोपकारिणी | 
आगमोद्वारिणी, योजन त्रिस्तारियी । भग*वद्दाणी | रा० जो५ । 
आगे अन्य प्रति से-- 


सब विघन हारिणी, ससारोछेद कारि्णिी | 
चतुर्विध सघ मनोहारिणी,. चत॒विध धर्म प्रकाशनी | 
चतुः कपाय विनासनी, भव्य जन कर्णाम्रत भात्रिनी । 
सकल्न कुमति विद्राविणी, प्रेलोफ्य आश्रर्य कारिणी । 
सर्व संसय निवारिणी, योजन भूमि विस्तारणी । 
विक्षेप विस्तारिणी, योजना विस्तारियी | 


(१६) जिनवाणी वर्णन ( ७ ) 


चतुर्धा धर्म प्रकाशिनी | च्यारि कपाय निर्नाशिनी । 
भव्य जन कस्यामृतलाविशपाना हारिणी | ससार समुद्र तारिणी 
आश्रय कारिणी । योजन हारिणी । 


अखलित, पात्रीस वचनातिराय परिकलित | ८॥ जें० 


( १७ ) धम उपदेश 


निद्रान्ते परमेष्टि सस्मृति रथो देवा्चन व्याइतिः । 

साधुम्यः प्रण॒तिः प्रमाद विरतिः सिद्धान्त तत्त्व श्रुति: | 
स्वस्योपकृतिः शुचि व्यंवह्मृतिः, सत्पात्न दाने रतिः । 

श्रेयोः निर्म्न धर्म कर्मणि रति:, श्लाध्या नराणा स्थितिः || 

तुम्हें सदैव पुए्य कत्तेब्य करिदुं, मनुष्य जन्म नठं फल्न लेवठ | 
निद्रा प्राति पच परभेष्टि नमस्कार गुणिवउ, श्री सिद्धात सुणिवउ । 


श्री सर्वश देव पूनिबड नवनवे स्तवने स्तविवउ । 
श्रीसद्गुरु सेवविउ, कुसंग मेल्टिवउ, 


3 
१ सम्मोहकारणी । २ वीतरागवाणी । 


( १८६ ) 


विकथा प्रमुख प्रमाद---दतिवठ । मनि घर्मोद्रम आशुविउ | ; 
सामायिक, पोसह, दान, शील, तप, भावना प्रभावनादिक पुण्य कार्य करिवो | 
निद्रादिक) पाप करणीय परिहरवा | 

मन उन्मार्गि जातउ वालवु । ; 

वैश्वानर नउं* कर्म वन बालिवउं । 

परोपकार करवऊ पुण्य भंडार मरिवउठ । 

शुद्धव्यवक्षर आराधिउ, मोक्ष, मार्ग साघविड | 

न्याय उपाजित वित्त क्षेत्र ” नह विषद् वेचिवउ" | 

तीथयात्रा प्रमुख पुण्य लाभ लेवड | 

जीवटया कीजइ, उचित दान दीजइ | - 

सकल लोक माहि प्रसिद्धि लीजइ, पूर्वोगाजित पाप खीजइ | 

मनुष्य भव ज्षताथ नीपजावीयइ, श्रावकाचार साचवीहइ । 

सर दुःख प्रमाजीय | ईण परि श्रीघर्म समाराधया जिय उत्तर मंगलीक 
माला पामउ त्तिम भी धर्म नइ विंषद॒ सदैव सावधान हुया ॥ इत्युपदेश॥ 


( १६३ जो०) 


( १८ ) जिनोपदेश ( २ ) 


सत्संगत्या १ जिनपति नुत्या २ शुद सेवया ३ सदा दयया ४ 
तपसा ४ दानेन ६ त्तया तत्सफलत्न सुकृतिभिः कोप ॥ 
तन्मानुष्य जन्म लब्ध्वा यो विपली कुरते स एवं कुरुते ॥ 
भस्मकृते स दहति चारुचदन जे मनुष्य जन्मेद कामार्थे 

नयते सतत धर्म परिमुक्ताः | २ । अतत्सफली कार्य मेवा यत्तः || 
पृष्णाति शुणु मुष्णाति दूषण सन्‍्मते प्रतोधषयते 

शोधयते पाप रजः स्त्संगतिरंगिना सततं ॥ १ | कीरद्रयवत्‌ 
माताप्येका पिताप्येकी ममतम्बच पक्षिणः 

अहं मुनिभि रानीतः सचानीतो गवाशने ॥ २ ॥ 

सत्य, फलति कामा वाम्ता कामा भय नयतते | 

न भवतिर्मंच मीति मिनपति नति मति मतः पुंसः || २॥ 


२ सिंदा २ तठ ४ ज्म्रो 


( श्पव७ ) 


कुमारपालाशोकपालिवत्‌ गुरु सेवा करण परो नरो नारागे 

रभिड्डतो भवति। 

ज्ञान सु दशन चरण राद्रियते सहुण गणेश्र ॥ ३ ॥ ह 
केशि प्रदेशि वत्‌ । नरय गइ प्रोढ स्फूर्ति निरपम मूर्त्रि, शरदिदु कुंद 
सम कीर्ति । ' 

भवति सि सौख्य भागी सदा दयात्क्ृतः पुरुपः ॥ ४ ॥ दामन्नक वत्‌ 

पूव भवे जालिकः जल्ममिव दहनः स्थलमिव 

जलधघिमृंग इव मृगाधिप स्तस्व इह भवति 

जे न सतत निज शक्तया तत्यते सु तपः ॥| ५ ॥ 

सनत्कुमार हृढ प्रहारि वत्‌ । तं॑ परिहरति भवातिः 

स्पृहयति सुगतिविंमुंचते कुगति; यः पात्रता 

कुरुते निज कन्यायार्जित विर्त ॥ ६ ॥ 

चतुस्सुत जनक जिनदत्तः श्रेष्टी च शात्नि भद्र 

चदना श्रेयास धन साथवाह वत्‌ ।। ६ || इत्युपदेशलेशः समाप्त: ॥ १६८ जो ० 


( १८ ) धर्म कृत्य 
देव पूजनु, गु्धदनु, तीथयात्रा गमनु, 
शील परिपात्ननु; अध्ययनु 
स्वाध्याय, ध्यानु, तपोविधानु 
अनुष्ठान, दानु 
सुधी मावना, जिन शासन प्रभावना 


(पु० आ$ ) 
प्रमुख धर्म कंत्य;--- 


( २० ) धर्म कृत्य 


यथा शक्ति दान दीनइ | शील पालीइ । तप तपीह । भावना भावीद | 
सम्यकत्व पालीइ । मिथ्यात्व दाल्ली३ । देव पूजीइ | शुरू सेवा कोजइ | 


( ईमप ) 


सिद्धान्त समिलीद | तत्व अभ्यासीइ ] विचार पूछीइ । वठनक दीजीइ | 
सामायक लीजीइ | श्रधीत शास्त्रा गुणीइ | धर्मना फल लुणीइ | 
पर ज्जी परिहरीइ। नियम सपौषध लीजह। तीर्थ यात्रा कीजइ | 
लिन शासन नी ग्रमावना कीजइ। अछाही महोत्सव कीजइ । शुरू 
सन्मान ठीजइ। एवं विध जिन धर्म भाव सहित कीजह || पु० | 


( २१ ) दान वर्णन 


दानु, विश्व रंणनु । 

भवामोधि निस्तरण शोक, 

यशः प्रकाश केतु 

कीर्ति नत्तेंकी रंगुभूमि, सकल सौख्य ब्रीजाकुर क्षेत्र रंग भूमि | 
क्ल्लोल कमला वशीकरण, समग्र गुण गणामत्रण | 

क्रइ लोक गान, जिणइ लाभइ सन्मान | 

निः समान, वधारइ कीतति वग्मिन । 

रुडठ भावइ संतान, पामीइ शुम स्थान । 

भदांवातर लहीद घणु धान, प्रतापि करी जीपइ भान | 
अआपणुइ उठाद पणइ वसावइ रान, लद्धगी नह उछुद्र वान 
जिह नह मनि हुयइ सान, तिशि माहि मानि ठान, 

देइबठ टान || ८८ || जैं० 


( २२ ) दाने पुणय संख्या 


यदि सेचत्य चारा संख्या भवति । दिवि तारा सख्या | 

भूतले रेख कण सख्या | समुद्रे मत्थ्य सख्या। मेद गिरे स्वर्ण सख्या | 
मातृ स्नेंह सख्या | सवंञ गुण संख्या | दुज्जने दोप संख्या | 

आकाशे प्रदेश सख्या | जीवध्य गति सख्या | 

सत्तात्र दाने पुणय संख्या भवति ॥ छु ॥ पु. 


( १८६ ) 
(२३) शील वर्णन 


तीथ विण स्नान, दत्त" विण बहुमांन । 
चंदन विण विज्षेयन, अलंकार विण विभूषण । 
लोके लेई न सकीयह एहडुं निधान | 
मुक्तिदान, सावधान, श्रमृत्तमत्र वसीकरण, दुर्गति हरण | 
अमृत श्ुगार, सयम श्री हार । 
भवाभोधि तारण, संकट निवारण । 
मोह मद्दीपाल्न सिरि कील, करइ पुएय कउठ"* उन्मीज्ञ । 
नासइ मठन रूपीउ भील, उन्मूलइ अवेसास रूपी३े उखील । 
न करवी एड नइ विषद् दीलि | तिणु पालिवड निर्मल शील || यू० ॥ 


(२४) शील वर्णन (२) 


शीतल, अति सुशीक्ष । 


विण स्नात्र पवित्री कररु, विण अलंकार आमरणु । 
छग त्रय वश्य करु, दुग्गंति हरु । 


विश्वास तणु कारण, अकीत्ति निवारण ॥|१४॥। जै० 


( २४ ) पास्धो गमन- दोप--- 


परदार संग लगी घरबार चूकियह। 
हर ». पनधान्य चूकियइ" | 


मा »  खाण्या पीएवा चूकियइ। 
» »  औढेवा पहिरेवा चूकियइ ! 
कर ». स्िजन परजन चूकियइ | 
«3 75 देह वान * चूकियह || 


» आचार व्यवहार चूकियह | 
9 » सत्य शौंच चूकियई | 


हा »  देवगुद चूकियइ । 
है] ] धर्ममार्ग चूकियइ || ल्न्े 


१ अदेत्त बइुमान २ नउ ३ रूपीयड ४ श्री शील । ५ मूकियड ६ स्तेंहवान ! 


( १० ) 
परदार संग लगी इइलोक परलोक चूकियई 


» ». टेक नरक दुकियह ? ॥+ पु. श्र, 
(२६) तप वर्णन 


तपु, साक्षात्‌ परम जपु । 

अएप्ट कर्म क्ञयंकद, महा शोक हद | 

मुक्ति श्री वशि करिवा परम मंछ, मदन गढ़ गाजिवा मगर वह यज्ञ | 
मुनि जन <ंगार, श्ररि्ठ तद कुठार । 

इस्यठ तप || १४ ॥ जै० 


( २७ ) शअ्रथ तप 


त्रिभुवन वशीकरगणु मु, कन्दप्पं दर्प गद्दोद्याटन परम यंत्रु । 
लोभाय॑व शोषण बड़वानल, मोक्ष श्री कमल | 
माया वल्ली कुठार, दुरितोपताप तस्कर, धर्म महाराज नगरु, 
मानाचल चूलिका वज्र धाठ, केवलि श्री कान्त, 


जु वह तपु, ते (घ) लहृ॒द संस्तारि संतापु || ६० ॥ नै० 


( १८ ) भावना 


मुक्ति श्री पति सगल्लाइ भावे जाणे हाव भावना | 

स्वूं घणइ वादि, भावु हुई तउ स्या जईय प्रासादि । 
भावु मूलगठउ योगु, भावु लगी बहठा पुण्व नु समायोगु | 
ध्यान ध्येय धारणा, भावु लगी सगल्ाइ कारणा | 

एवं विघ भाव ॥ १६ ॥| जै० 


१ एक नि केवल नरक दुख देखइन-एक अन्य प्रति में--.“खब्त्वसिं द्विब्य० मव 
स्वदरण वघ०”--प्राठ अ्रधिक मिलता है। 
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छ 


( १६१-) 
भावना 


जिम तुंग प्रासादु दरड कलश प्राग्मार, जिम जी सोहइ कंठ कदलि हारिं | 
जिम मस्तक सोहइ केश प्राग्मारि, जिम कमल सोहइ वारि। 

निम कर्ण सोहइ स्वर्णालकारि, जिम सोहइ गुहु नारि | 

निम नेत्र सोहह कलल सारि, 

जिम विवाहि सोहह कूरि, जिम सोहद उच्छुव तूरि, जिम बीडऊं कपूरि। 
नदी जल्न पूरि, 

रात्रि चद्र मण्डलि, जिम हारु मुक्ताफलि, जिम सरोवर सोहह कमत्ति, 
जिम मुख सोहइ तबोल्ि, जिम प्रृथ्वी सोहइ वेलाकूलि । 

जिम सोहइ रसवती जिम सोहइ सरस्वती बचनि 

तिम सोहइ धर्म भावना ॥ ६१ ॥ जै० 


( ३० ) दया धर्म प्रधानता 


चर्म माहि ढया धर्म वीतरामि भाखिउठ मुख्य” जाशिवउ | 
जिम पव॑त्र माहि मेरु, तुरंगम माहि पंच वल्लनह किसोर । 
हस्ति३ माहि ऐरावणु, टेत्य माहिर रावशु । 

वृक्ष सांहि" कल्प इच् | 

रतन माहि९ चिन्तामणि, अलंकार माहि चूडामणि | 

च्ीर० माहि गोक्षीर, नीर मांहि गंगा नोर। 

वस्त्र माहि“चीर, पट्यूत्र माहि"हीर । 

पुष्प माहि कमल, ' "वाद्य माहि शख यमल । 

काष्ठ माहि चंदन, वन साहि नदन ॥ रे | जो० +- 


१ त्ते३ जिसो 2 हाथी ४ जिम ५ जिम ६ जिम ७ खीर ८ जिम & जिस 


रंग माहि धवल 


न एक भ्रन्य प्रति में “वाजित्र मांहि भभा, ली माँहि रंसा । 
खास माहि गीता, सती माँहि जिम सीता” 
यूद पाठ और मिलता है । 


( १६२ ) 
( ३१ ) जीवदया रहित धर्म ( ६ ) 


जिंव लवण रहित रतवती, वचन रहित सरत्वती | 
दघी" रहित ओदन *, घ्त रहित भोजन | 

कठ रहित प्राताठ, माधुर्य रहिंत साठ । 

खड रहित मोदक, आधार रहित गंगोदक | 

ऋठ रहित गायनु, छुंद रहित वायनु । 

शक्ति रहित पौदष, ध्यान रहित गीदप 

मद रहित रावण, वेद रहित हाहमणु 

परिवार रहित नायक, शांत्र रहित पयक | 

फ़््ल रहित बुद्ध ** रा 

वस्त्र रहित शज्ञार, सुवर्ण रहित अलकार । 

तीम* जीवठया रहित घम न शोमइ ॥ १२, स० १ 


( ३२ ) जीवदया रहित घ॒र्म (२) 


लीव दया रहित धर्म न शोमह, 
जिम मद रहित" गजेंद्र, लजाहीन कुलबधू , नीति विकल्न*? राजा ॥ 


२ दपि | २ उदन । ३ नृत्य रहित अाउनु । ४ पुरुष । ५ शुरुव | ८६ हाथी, सेवा सहित 
साथी । ७ इसके दाद “बुख रहित मागए ! विशेष ८ इसके वाद “तप रहित भिक्तुक” वि० 
फिर--वेग रहित घोडे, के रहित मोडे । ह ह 
प्रेंम रहित संगम ३ रा 
ठान रहित राजा, खड रहित खाजा । 
तेज रहित उविता, वा्गी रहित कविता । ( विशेष ) 
८ जिम एतता वाना विना न शोने, दिवा जायदो ॥ ( ०-2 ) 


धपु०! प्रति के प्रारंन में इतना पाठ अधिक [रन वर्णका अहो धार्मिक लोकठ ॥ फल्यु 
भाषित परित्यजी क्षण मात । एक तात्विकी इत्ति। सन सावधान करी कान 
सानहँ ठउ धर्म तु सख्त चामलउ ॥ 


६ दीन १२०. द्ीन--इ्सी पु० प्रति में इतना पाठ और अधिक मिलता है “: 
घूत रहित भोजन । लवण रहेत स्मवती । आकृति हीन सरन्‍त्रती | छंद रदित कवि। छेगमा 
रहित मुनि, जिम एतला पदार्थ छत्युलोकट न शोमदइ ॥ 

चिम ऊीव दवा रदित धर्म न शोमड छा! पु० 


( १६३ ) 


बद्ध मुष्टि नायक, शस्त्र रहित पायक | 

अति निध्ुर वाणिउ, खासणउ* चोर । 

आलतसू कमारउ, दुविनीत चेलउ, ध्वजरहित देवकुल | 

जिम गाचरडि छोग्उं ऊंट, उसियालइ (अनइ) खुंट ) 

वेग पाखइ” घोडइ, शहस्य माथद बोडह | 

एक स्त्रीरें अ्रनह बूटी, एक ध्वज अनइ अंतराति त्ूटी । (स,१) 


( ३३ ) धर्म महात्म्य 


परम मंगल घर्मो धर्मों बुद्धि ” समृद्धि दः 

इष्यर्थ साधको" धर्मो धर्मों मोक्ष दायकः ।। 

भो भविक लोको, निर्मल विवेको, श्री स्बश्ञ प्रणीत पुएय कर्तव्य करवउं । 

अआपया मनुष्य तशउ फल क्तेवउ | 

ए. धर्म परम उत्कृष्ट मंगलीक कहियइ, एह प्रसादिंद सर्व कल्थाण लश्यईं । 

जिम तेज समल्ाई सूर्य तेज माहि समाईं । 

निम नदी सबली समुद्र मांहि माइ | 

जिम पग मपल्लाइ गजेंद्र पणि अंतर्भवह । 

निम शआरकाशि माहिं सब पदार्थ आव् | 

तिम दि, दुर्वा, छत, चदन, कुसुम कंकुम, पूज्यदद्धाशीर्वाद द्वादश तूर्य 
निनाद। विवाह्यदि इषणाकल अनेराइ पुत्र जन्मादि महोत्तव सानुकूल भ्रह 
बैरि निग्रह, भला स्वप्न, शुभ शक्कुन, प्रमुख प्रमुज़् सकल मंगलीक माहि अंत- 
भवई देखठ । 

शानत्रय सद्दित श्री तीथंकर तणइ गर्मावतारि माता श्रदूश्त १४ स्वप्ना' 
लहदइ । चलितासन देवेन्द्र तेज फल कहईं । 

देवता गणह्यगणि निधान संचार्‌इ, रत्न मणि, मौक्तिक, प्रवाल, पश्चराग, 
दक्षणावत्त सखे करी भंडार भरई । कण कोठार बृद्धिवत हुई | गज तुरंगम रथ 
पदाति समषिक थाइ, अनेक देश संविंशेष श्रापण्‌इ वसि सपक्षइ, राज्य संपदा 
वृद्धितती नीपजइ । अनेक राय राणा आशाई£ मानइ। जन्म समइ छुप्पन्न 
दिक्कमारिका सूति कम करइ, आ्रापणी* रली चउसठी देवेन्द्र जन्माभिष्रेक करइ । 


१, खापथउ, खोसणथठ २, रहित ३ खल्रीकानि ४ वृद्धि ५६ 5निष्ठ बाघका। 
६ ऋाणा ७, आयी 


१३ 


( ९६४ ) 


मेद पर्वति मिली सुबण्ण, रूप्य, वस्त्र'नी वृष्टि निस्तर कग्टं, ज ज॑ जोइई ते त॑ 
श्राणी । नृपागण मरहं वालपणि देवागना लालइं | देव सवे टोहिला यलइ, 
अंगुष्टि अमृत स चारइ, देव पच थात्री बधारईं, बोवरनि ज॑ जोइव त॑ नपाइड, 
सह काज कीघठ, जि दिखाडईं, दीक्षा लेता मह्य महोत्सव करहइ ।  ' 
परमेश्वर तणी स्तुति समाच्चरइ, केवलि जञानि ऊपनईं । 
समवसरण रत्न, सुवर्ण, रुप्य मय प्रकार रचइईं | | 
अठई गाऊ तीह नोबडा" वध खन्चद् । 
जानु प्रमाण पुष्प प्रकर भरद, वरिन्नि छुत्र परमेश्वर नइ मत्तकि धरइ | 
च्यंतर च्यारि रूप्यं करईं, अंगुष्टि अमृत सचारिई | 
रत्नमय दड चामर दालईं, हएप लगइ आप न समालइ । ः 
नव सुवर्ण कमल पाय हेठि सचारड, अष्ट मगलीक नवा अवतार । 
इन्द्र ध्वजादि ध्वज लहलहइइ, धूप वटी परिमल महमहईं । 
हृष प्रकष लगइ देव गाजईं, अ्रसख्ये भव तणा सदेह भाजईं | 
. रंमा तिलोत्तमा अप्सर नाचइ, सविहु न मन पर्तीनश साचट । 
चउच्नीश अ्रतिशय, श्रष्ट महा प्रातिहार्य सहित 
अठदार दोष रहित, ३५ वाणी ना शुण सहित, इम तीथंकर देव 
धर्म लगइ सदीव मगलीक महोत्सव अनुभव | 
अनइ दश विध भवन पति निकाय, सोल़ च्यतर तणा निकाय, 
पंच ज्योतिषी निकाय, वार देवलोक ढठेव, 
पच श्रनुत्तर विमान देव ज सपूर्ण सुख अनुभवइ । 
तेउ घंमे द्वीन नठ निःकेवल माहत्त्य जाणिवर्ड । ( १६३ जो, ) 


(३४ ) बीतराग धर्माराधन 


देव श्री वीतराग देव प्रणीत घम्म तेउ एकाग्र मने आराघीद 

एडु जिन धर्म दश लक्षणोपेत, भवाण्य वनइ पहलइ परि जाइवा सेठ | 
सर्व सौख्य दायक्ु, समस्त जीव लोक नउठ नायकु । 
निर्मलु, पाप प्रति सबलु । 

विश्व वात्सल्य कद, दारिद्र हरु | त्रेलोक्य छुइद श्रार्दाद 


१. नउधढ़ा २. घटी 


( १६४ ) 


पचिन्तामणि कल्पवृक्त कामघेन तेहनु केवल उद्यापोरा जेहना । 
| 

आदेश कराया चन्द्रमा सूथ जलंघरु, स्वग्य विवण्य कर ! 

इसउ धर्म्म आराधिइठ ॥ ११ ॥ जै० 


( ३४ ) जिन धर्म 
जिम देव मध्य इन्दु, तारा मध्य चन्दु । 
स्नग्घ मध्य बतु, ओपषध मब्य श्रमृतु । 
चुद्धिमत मध्य बृहस्पति, निरीह मध्य यति । 
तिम धर्म मध्य जिन धर्म | 


( ३६ ) धर्म महात्म्य 
जे गया विदेश, पडिया सबलइ क्लेश, 
ताण्या पाणी नई पूरि आक्रग्पा अक्रूर, 
चाप्या सघरि, डसिया विसधर, 
धरिया राये, लेल्या धण घाए 
मुरडिया भोगे, दूहविया रोगे, 
पाडिया बंदी, पडिया विछ॒दी, 
तिहा सविनइ धर्मनों आधार, एह साचो विचार, 
“वीर! बढई बारम्बार, बीजऊ कारिमठ व्यवहार || ( कु० ) 


( ३७ ) धर्माधार, 
जे गया विदेसि, पडिया क्लेशि | 
ताण्या पाणी नह पूरि, श्क्रमण ऋरि | 
चाप्यास घरि, डसीया विपधरि | 
घरीया राए, लेल्या घण घाए | 


मुरडीया, मोगे, दूहवोया रोगे । 
प्राठिया चेंटि, पडिया विछुदि | 
तिह्ठां सबिटु नइ धर्म नठ श्राधार। ए.साचउ विचार, वी कारिमउ व्यवहार | 
हर 
( ३२८ ) धर्म 


ससारामोधि तरण देतु, यशः प्रसाद फेतु । ह 
पिचक्ुण कीर्ति नत्तेंकी रंगभूमि प्रदेश । सकल सीख्य बीजाकुरोहम क्षेत्र निवेतत 
छलधि लोल फलल्‍लोल चपल लक्ष्मी तऱु वशीकरण | समय शुरु गणामनण 


( प्‌ ) 


( १६६ ) 


( ३६ ) युगलिया सुख वर्णन " 

हिव युगलिया नां सुख सामलउ * 

अति रुडी नित्योग्रोति रक्तमय भूमि, तिहा दश विध कल्पट्टम मनोवांछित पूरई,, 

एकि कल्पद्गुम अष्ट भूमिका रत्न निर्मित आवास तणुऊ आकार घरईं, 

तेहि माहि नित्वोच्योत पल्यंक रलमय सिंहासन सहित 

एकि चंद्र सूव नी प्रभा आपरणी काति करी परामवइ' | 

एकि छी पुरुष योग्य दिव्योपमोग्य आमरण विस्तारइ', 

एक चकवत्तीनी रसोह पाहिंई अनत गुण सुस्वाद । 

अद्देतर सठ खाद्य, चोसठि व्यजन_ रूप आहार आपद' | 

एकि स्थान विशाल वाइला वाठुल्ली सीप कच्चोल भंगारादिक, 

भाजन सवे समोपद | 

एकि क्ञोम, पट्टकुल, चीनाशुक, क्षीरोदक, 

प्रमुख पच वर्ण विचित्र भाँति स्वच्छ निर्मल वस्त्र पूरइ | 

एकि बल बुद्धि आयु, 

वृद्धिकारक शीतल सरस आप्यायक पाणी आपता तृषा चूरइ' | 

एकि वीणा, वेगु मदग, यमल, शख, 

पव्ह कंसाल प्रमुख अगुण पचास वादित्र स्वर सामलावइ' मधुर । 

एकि तिलकु, वकुल, अशोक, 

चम्पक, कुद, मचकुदादि, पुर्य प्रकर संपाड्‌इ प्रचुर 

एकि १ दीवानी परि उद्योत करइ, रात्रि ना अधकार निराकरइ | 

तेह युगलीया ना च्यारि मेद छ॒प्पन अतर दीवा, 

१ हेमवत, ऐस्एयवलरर २ इरिवास रम्यक तणां ३ देवकुर उत्तर कु 
४ एकेकि पाहिंइ अनुकमिद , अ्रनंत्त गुण वल्ल, रूव, सुख ते श्राठ सय घनुष १ 
एक गाऊ १ त्रिगाऊ ३ तित्रि गाऊ ४ ऊँचा | एक १ एक रत्रि ३ नविनि ४ 
टिन अंतरि भोजन इगुणासी श्गुणासी चउसट्ठि ३ श्रगुण पंचास ४ दिन अंत्य 
कालि अपत्व लालना । चउसहद्ठि १ चउसटद्दि २ अरद्दावीस॑ सउ वि सय छुप्पन 
४ पृष्ठ करंडा । त्रीजा १ वीना २ ज्रीजा २ पहिला ४ आरानी सुखिया | पल्योपम 
खझाउमठ भाग १ एक पल्य २ ि पल्य ३ तिन्नि पल्य ४ आयु: । 

ते सवे जुगलीया दिव्य रूप, चडसब्ठि लक्षण लक्षित देह स्वरूप, सम 

* स्वृस्य। २. कंसाला ४; 

पराढठा---३ तख$ अछ्ादिई 


( १६७ ) 


चतुरख संस्थान, वज्र, ऋषभ, नायाच, ४ प्रधान परम सौभाग्य सह्दित वलिपलित 
विवर्जित, श्रशिक्तित सर्व कला तणा- जाण | केवलउ पुण्य नहं प्रमाण | 
जन्म माहि रोग, शोक, दुःख, जय, मरण छीक, , बगाई, ऊपमरण, अल्प 
कषाई, ऊपजह देव माहि | तेह माहि कुण हूँ न स्वामी, न दास, न मूक, न 
ऊमसूक, न बघधिर, न विघुर, न कूबड़ा, न वामणा, न हुंठा, न छोटा, न 
पागुला, न श्राघुल्ला, तिह्दा डास मुमा माकुण जू प्रमुख न उपनईं। साकर 
पाहिइं घूल्ि ना सुस्वाद अनत गुणा पूजाइ | ए इस्पा सुख सत्पात्र दानिद्' 
युगलिया लहइ | कुपात्र दान लगिइ पट्ट हस्ती, पद्ट तुरगम थाइ। श्रधघिकी 
सद्गति न ज्ञायइ ? | अ्रनह अमय कुमार जिम च्यारि बुद्धि धर्म प्रभावह 
लाभइ , श्रनह धर्म नह प्रसादिद लक्ष्मी वृद्धि, कुटुंत् इंदि, स्वजन 
परिजन वृद्धि, गज तुरंगम, इंषभ, रथ घण, ढोर, दृद्धि हुईं। देखउ' तुम्हे 
अशोक माली नव पुष्पनी पूजा लगह नव भवे क्रमिईं नव द्राम बक्ष, नव 
द्राम कोड़ि, नव स्वर्ण लक्ष, नव स्वर्ण कोड़ि, ४ नवरत्न, लाख ५ नव रत्न 
कोड़ि ६ नव ग्राम लाख ७, नव ग्राम कोडि ८ तणड स्वामी हूयउ । श्री पाश्वे 
कन्ह३ दीज्ञा लेई, अनुत्तर विमानि गठ, तेउ मोक्षि पुण जाइ सिह ) इम घर्म 
नह प्रसादि धर्म-इद्धि संप इ । श्रनइ धर्म” समृद्धि ऊपजइ, श्रद्ठुट अक्षय 
लच्तमी सिंतामणि, दक्षिणावर्तत शंख, सौबण्ण पुरिसा नी सिद्धि, अभीष्ट मत्र 
सिद्धि, अचितित देवता वर, अद्भुत निघान, लाभ, राज सन्‍्मान, उचित दान, 
एड्रसि अनेक समृद्धि होइ, श्रनइ ज ज वाछिद्ट इष्टार्थदुस्साध, सब काये रूप 
सौमाग्य श्रदूभृत भोग महा सुख, ते ते सहू घ॒र्म महात्म्य लगढ, नीपनड ह्वीज 
दीसइ, अनदइ विश्न छुद्र उपद्रव, रोग, हानि दारिद्रथ दुःख, शोक, चिन्ता अरति 
प्रभति श्रनिष्ठ कोई धर्म लगइ न सम्भवहईं । घणुं किस्यु कहीवह एड घर्म 
लगईं, अनंत सौख्य, मोक्ष पुण्य लक्ष्यिह । एड भणी तुम्हें पूजा प्रभावना दान 
शोल, तप, भावना, अ्रमारि प्रवत्त ना, तीथयाच्रा, सामायिक, पौषध, स्वेग 
वराग्य, परोपकार प्रमुख पुण्य काय॑ नह विषह् तिम उद्यम करवउ बिम उत्तरोत्तर 
सकल मंगलीक माला पामठ | यतः - पुंसा शिरोमणियंते धर्माजंन परा नराः || 


इत्युपदेश छः ॥ (१६५४० ) जो | 
(४० ) पुण्य माहात्म्य | 


पुणय लगइ पृथ्वी पीठि प्रसिद्ध पुण्य लगे मन वछित सिद्धि । 
पुण्य लगे निर्मल बुद्धि, पुण्य लगे धरि २ बद्धि* | 


१ कअडद्धि वृद्धि पुण्य-सुपरिवार तणा योग (अधिक पाठ) 


( शध्८ ) 


पुण्य लगे नवें निद्धि, पुण्य लगे घरि थिर रिद्धि । 

पुण्य लगे शरीर निरोग, पुण्य लगे अभंगुर भोग । 

पुण्य लगे नव नव" रंग, पुण्य लगे चढीयइ* तुरंग | 

पुएय लगे छुकलत्र संयोग, पुण्य क्षगे टलइ सहु सोग । 

पुर लगे लिगला थोक, पुण्य लगे वसि सहु लोक । 

पुण्य लगे घरि गज घटा, पुण्य लगे सठदा सदा | 

पुण्य लगे उलठा पठा, पुण्य लगे रहड विकथ ! 

पुण्य लगे लहइ चउ॒हइटा, पुण्य लगे? चदन छथ। 

पुण्य लगे सूर सुभटा, पुणय लगे सेवक थद्य । 

पुण्य लगे निरुपम रूप, पुण्य लगे मानइ भूप | 

पुण्य लगे अलख सरूप, पुण्य लगे पुत्र अनूप | 

पुण्य लगे सुम आवास, एुए्य लगे पूजइ” आस | 

एण्य लगे रहइ उल्लास, पुण्य लगे तेल प्रकास । 

पुण्य लगे नेक झूंगार, पुण्य लगे मानह कार | 

पुण्य लगे शुद्ध/ आहार, पुण्य लगे रहद आचार ! 

पुण्य लगे जस सोमाग, पुण्य लगे द्रव्य अथाग | 

पुर लगे बाघइ भीर, पुण्य लगे वाघव सीर | 

पुण्य ज्ञग चतुर सुजाण, पुण्य लगे अविरल वाण | 

पुएय लगे तान नइ मान, पुए्य लगे फोफल पान | 

पुण्य लगे मुंहडइ वान, पुण्य लगे अम्गत पान | 

पुण्य लग 'घीर”? सुम ध्यान, पुण्यइः पामीयद केवल ज्ञान ! 
इति पुण्य फल | (कु०)... 


(४१ ) पुण्य प्रभाव ( २ ) 
सर्वोवानित पुण्य प्रभावि, जे सोख्य-लहदइ ते सम्भावि | 


जिस्यठ निर्म्न शंशाकु, ठेहं पा६हिइं कुल्न निक्‍लंकु । 
तिहा जन्म लहइ, नीरोग थ्यठ रह । 


१ नवा २ पल्दाणीयड ३. व्वालता ठीजइ । ४ वसिवा प्रधान ४ पुण्यदड्ग पुजई 
मन चीतवी ! 5 अनेक ७. भला। ् सर्वत्र वहुमान | है 
-+- दूछरी प्रति में पाठ बहुत कम है उसी का यह विस्तार किया गया हैं। निम्नोक्त 
धघाठ उसमे अधिक हे । 
धपुययन आनददायिनी मूत्ति, पुण्यड अदजुत स्फूति। 


५ १६६ ) 

अंगो पाग करी प्रौढ, हुई यीवनाघिरूद । 
, सब शास्त्र करी परिकलितु, विशान नइ विषय श्रश्वलितु | 

सब लक्षणों पेतु, कुल ह॒ईं केतु ॥ . - 

विविध भोग तणी प्राप्ति, अनि भोगविवानी णाणइ युक्ति । 
शालिभद्र नी परि, विविध स्त्री घरि | 

आलन सूभव्या गजेन्द्र मठ मिरइ, तुरगम हेखारव करइ | 
विवुध जन वहठा शास्त्र वाचड, आगलि निवेत्नी पात्र नाचईं | 
ती--ता शुण करी प्रतल, नागवल्ली दल । 

ते अभ्नान्त बीडा समाणीई, ऊग्या आयथम्या अतद न जाणीह ) 
स्वजन तिडइब्या, रहइ निष्पृह् | सप्त भूमिक घवल गह, 

ऊपरी स्वर्ण्मय कलश भलहइलड, वारि बदिजन कल्कलइ , 
देवदूष्य व पहिरीई । चठन काष्य विहरीइ | 

दुर्जन ना नासइ प्रक्ष, नीपजई चतुर्मुल गवाक्ष, 

सारि पासे रमीई | हम दिन नीगमीह, 

सूआ सालही हस मयूर लही तिहनई विनोद लागीइ । जद माग्यड लाभ३, 

तड वीतराग कन्हलि इ सं सौख्य मागोह || ३० ॥ जै० 


(४२ ) पुण्य प्रकार (३ ) 


नाणु, भाखु, खाणु, पीणु, कयाणु, वसाणु, दोकारु, वीयाणु, इत्यादिक 
पुन्यना प्रकार छे [बि० 


(४३ ) पूव॑भव के पुणय से प्राप्ति 


वेटा, वेटी, बश्यर, बल, बुद्धि, सोना, रुपा, मणी, माणिक, मोती, झुंगीया, 
मान, मही, मयगल, मोटाई, मर्यादा, हष, कुटब, परिवार, स्वजन,- सम्बन्धी, 
संपठा, मोहणवेल, चित्रावेल, कामकुम, कल्पइक्ष, कामपेनु, दक्षिणावर्त शंख, 
पारसपाषाण, एनला वाना पूर्वला भवनि पुन्याई होई तिवारे पामीईं || । 


(४४ ) पुण्य बिना नहीं मिले हु 


माता, पिता आइ, काका, चाचा, मामा, मामी, भाई, भत्नीणा, भोजाई, भाडर, 
मित्र, कलत्न, पुत्र, पुत्री, पोच, प्रपोत्, भाणेण, पीजत्राई, पडपीतराई, समा 
सणीजा, सम्बन्धि, कुट्च, परिवार, नफर, चाकर । 


२०० ) 


फांम कुम्म, कामघेनु, कल्पद्गम, चिंतामणी, चित्रावेल, मोहणवैलि, रुद्ववती, 
तेजमतूरि, स्प्शोपल, सुवर्शफरसो, रत्न कंब्रत्न स्यालश्ंगी, त्रणसरोहिणी, पश्चिनी 
स्त्री, भद्र जातिनाइज्ी, ए योगवाई पुन्य विना न पामें | वि० 


(४०५ ) घिना पुएय नहीं मिले--( २) 


सुठाम, सुगाम | सुन, समान । सुजात, सुन्नात | छुतात, सुमात, | छुकुल, 
अर 

सुबल । सुल्ली, सुपुत्र । स॒ुपात्र, सुखेच | सुरुप, सुविद्या । सुदेव, सुधमं, सुगुद। 

सुदेश | खुवेश । ए वोगवाई पुन्य विना न पामीईं ॥ 


( ४६ ) अथ पाप फल्त 


पाप लगइ मध्यम जाति, पाप लगे भमह ठिन राति। 
पापथी पामियद्द प्रियवियोग, पापी पामिये रोग ॥ 
पापथी पामियदह सोग, पापथी पामिये कुनारि नठ सबोग । 
पापथी पामिये क्षय, पापथी पामिये मय ॥॥ 
पापथी पामियद्ट पस्वस, पापथी परामियद अजस ॥| 
पापथी पामिये घनहाणि पापथी पामिये दुख खाणि ॥ 
मुनि धीर मसुखिनी वाणी, ए पापना फल जाणि 

इति पापवर्णंक ॥ कु- 


( ४७) धर्म में प्रमाद 


जे कोई जिन धर्म तणे प्रमाद करें 
ते जाणे ठीकरी कारण अमृत कुम्म फोड़े * ॥ 
निष्कारण शआनन्म तणो स्नेह त्रोडें । 

. कामघेनु अलीढी मेल्दीइ 
चितामणी रतन आवते पायव फेडईं ॥ 
कल्पद्रम आ णा घरथी उन्मूल । 


“इआ, आई, वहिन, साई भूआ, फूफा, फूफी, देवर, जेठ, ख्री, पुत्र, नानो, मोटो, यरवो, 
बूढो, खावो, पिवो, पहखु, वइवुं, जाबु, भाँचु ख्याल विनोद ए पुण्याइव पामवा पाठ अधिक 
मिलता है। ; 

ठीकरी कारणि कोई कामकुम फोडड 


( २०१ ) 


प्रवहण आपणा समुद्र माहि घोले ॥। ' 
सोनातणे कारणे पीतत्न ल्याव | 
अमृत नीजाइगा विस घोले ॥। 
इत्यादिक जिन घर्म जाणवो | पू० 


शुद्ध सर्वशोक्त धर्म करी न सकीयइ | 


हु 


( ४८) प्रमाद (२) 


अजह व्याप्रि ससाईउ दीजइ', सर्पि सउं क्रीडा कीनइ । 
खअनह हालाहलु पीजह, महाविष तण॒ठ कवलु लीजइ । 
अग्नि मध्य पव्सियह, शत्रु सं वसियह | 

पुण प्रमादु न कीजइ ॥ 


( ४६ ) जिन धर्म छोड़ मिथ्यात्व ग्रहण स्थिति 
यो जिन धर्म मुक्तवा मिथ्यात्व प्रतिपद्यते, स स्वरणुस्थालेन रणः पुज मुद्धरति । 


कल्पतरुणा छाया लाभ वाछति । 
चदन वन ज्वालनेन भस्म लाम॑। 
श्रगरु काष्ठेन लायूल॑ | 
सुबर्ण पिंडेन कुशी सभी । 
चिन्तामणिना काको ड्रायन विधत्ते। 
अमृत घारया पाद शौच चिंतयति। 
मत करीदेण काष्ट भारः । स्‍; 
कस्तूरीका वीणा" केन सिंखी। 
कदली स्तमेन णह भार मुद्धतु मिच्छुति । 
कमत्ष तंतुभि; मत्त वास्ण वध्नाति॥ , 
( १६ जो० ) 


( ४० ) असाध्य शुद्ध धर्म 


जिम मेरु परव॑त्त तुलाग्रि घरी न सकीयइ”२ | 
जिम समुद्र भुजा दडि तरी३ न सकीयइ | 
निम लोह मय चिणा चरण करी न सकी यह | 


१. त्रीसा कन मपी-प्रीणक्रेन मपों। > सकी३। ३ तरिठ। ४ चांवी। 


( २०२ ) 
जिम खड्ढ धारा ऊपरि फिरी' न सकीयईं |... +* ; 
जिम वैश्वानर मध्य" प्रवेश? करी न सकीयई,। 
जिय राघावेध*ं साधी न सकोयइ 
जिम पाणी पोय्लह वबाधी न सकोयइ । 
जिम वायनउ कोथलउ भरी न सकीयइ । '*हठेशे जो० . 


( ४१ ) नवकार महिमा ( १ ) 


त्िभ्रुवन माहे सार, घर्मकल्पद्रुम प्रकार । 

समर मात्र, करे भवापद्वार । प्रकृति ह्वी उद्धार । 
ल्च्तमी निवास, निजि श्रीया वास? 

ढुडां धर्मफल्न ढेखि, प्रमाद उबेखि | "5 
आल्स परिहरी, आदर करी || ( पू० ) 


(,४१ अआ० ) नवकार महिमा ( २ ) 


पुण्य तणें विष भावना सहित लाभ लेवो, मिय कारण भणी इस्यू' कहीई-- 
जिम प्रसाद सोहं कलस सहित्त, जिम सरीर सोभे शीत «ईंगार । 


निम सरोवर सोमे कमल, जिम पुष्य सोसे परिमल | 

जिंग मुख सोमे निर्मल नेत्र जगल, जिम रात्र सोमे चंद्र मंडल | 

लिम विवाद सोमे कूर, जिम उछुब सोमे तूर, जिम नदी सोमे पूर। 
जिम हृटय सोमे हारि, जिम शह सोभे अप्त नारि। 


जिम मस्तक सोहें केस प्रायममारी, जिम कर्ण सोहं स्वर्णालकारी । 
द्विप समक्ति सोमे मावना, 


तिम मुख सोमे नवकार । एहवो पच्रपरमेष्टि नवकार”? 
( विनयसागर प्रति 2 


( ४२ ) संघ 
सु, वंदनीयः बन्‍्दनीयु, पूजनीय हृइ पूजनीयु 


मदनीव हृम महनीयु, सादणीदद स्पृदणीय 


२, चाती । * माहि ॥ 3 पहसी। ४ वेधु वीधी | 
न-शक अन्यप्रति नें--फिमए गरूठ जन पाली से सक्तियठ ! पाठ अधिफ मिलता है । 


(२०३ ) 


अभिषणीय हट अमिषणीय, अनुगमनीर्यहंह ग्रनुगमनीय | 
मान्य हद साननीय, गरयाइद्द गरुयठ ) ध 
( घु० ऋ० ) 


(५३ ) तपोधन 


अनुवरतु ग्रामानु ग्रामि विहार क्रम करहि, अढार सहस सीज्ञाग घरइहिं | 

अनुवरतु परमेश्वर तयी आशा अ्रनुसरहिं, अ्रनुवस्तु गुलूपदेस स्मरहिं। 
अनुवरतु पुण्य भडार मरहिं, अनुवरत मोक्ष लच्दमी स्मरहि 

अनुबरतु तपु तपहिं, अनुवरत कर्म क्षपहि, 

खड़धारा चंक्रमण कल्पु, निरविकल्पु । 

ब्रतु परिपालहि, इसा महासत जंगम तीर्थ तपोषन भणियहिं ॥ ( पु. अर, )- 


(४४) तपोधन वर्णन 


पॉच भरत पाँच ऐरावत पॉच मद्ाविदेह, सत्तरि सठ आय क्षेत्र ॥ 
पइतालीस लाख मनुष्य क्षेत्र माँद्दि ले साधु ॥ हु 
साधु सक्षत्रय साघइ, जिनाजा आणचइ ॥ 

च्यारकघाय परिहरइद, नवकलपी विहार करइ || 

अठार सहस सीलाग धरइ, दस विधि यती धर्म आचरहइ || 

न्राईस पसह ऊपनइ न डरह, चवदह उपगरण घरदह ॥ 

पचमहात्रत पालइ, छाद्वठ रात्री भोननचार ऊचाल्नइ | 

तेत्रीस श्रासातना यालइ, आठे मद गालइं ॥ वर्तमान कालइं, 

शग्यार अंग सूत्र प्रकासह जिणुद करी मिथ्यात्व पठल नासह |: 

तेरह क्रिया ठाण वरूपइं, सन्रे'विध सजम घुराश्नइ जूंपह । 

सत्तावीस गुणे सयुक्त माया मिथ्यात्व नीयाणाटि साल विग्रमुक्त || 
चइतालीस दूघण रहित आहार ल्याइ पाच टोप मांडलना लागवा न व्य 
पंच छुमतइ सुमता, त्रिहुं गुपतइ शुपता । / > ण 
संयम समणी सुंरमता, दुक्कर पंचेद्री दमता | 


२-टरइ । 


( २५४ ) 


क्रिया कल्माप सावधान, सदा धर्म ध्यान । 

महा एक तपोघषना, करंत देह सोचना । 

एइवा मुनीसर, अ्रपीहर जीवना पीहर 

अनाथ जीवना नाथ, मेलइ मुक्ति नठ साथ | 

सकल जीव श्रमय दायक, स्व ओपमा लायक | 

जाणी ससार असार, ओपण पहयथ ...॥ 

नव,. थापक, उन्मार्ग ऊथापक | 

साधु भगती दया पालइ, अतीचार सर्वथा टालइ || 

'मेसनी परइ अप्रकंप, आकासनी परे निरालब्न ॥| 

बायनी परद अप्रतिन्रंधु भारंड पल्लीनी परह अप्रमत्त | 

सूरो हव तेज लेस्था, चंद्रो इव सोम लेस्था ॥ 

सागर नी परे गभीर, कुंजरनी परे सोंडीर । 

खीरो इव अखधारे, जलोइव सच्च फासे, सखो इव निरंगणे । 
ससार समुद्र तारण तर गुण करड । 

सचरित्र, गंगाजलनीर नी परे पवित्र ।! 

स्व दोष रहित, चिंतवइ” सकल्ल जीव इ्वित || 

चारित्र करी पवित्र गात्र, ससारोदधि यान पात्र ॥ 
दु/कर्मवल्ली वन छेटन दात्र, सुकृत तण एक पात्र । 

जेहनइ दर्शन हुई पाप अल्प मात्र, तपइ करि साखित गात्र | 
चली ते तपोघन केहवा आगम माहे गुणधरे गुध्या जेहवापे' । 


(५४) मोक्षार्थों (१) 


चाल लगी सिर मुंड सु(इ़न कीजइ , सारा तोरा पाणी पीजद । 
अंत प्रान्त आ्राहार लीजइ, सीत वात्त आत्तप सहियइ । 

एकत्र सदेव न रहियइ, ययथावस्थित धर्म कद्ियद । 

एतदथ स्य ( स्व ) कर्म उठहियिई | 

शुक्ष ध्यान धरिउ श्रनंतर मरिउ, मुक्ति पथ सरिउ | 

ईणुइईं परि सिद्ध होइयइ, सकल तेेलोक्य टगमग लोईयह ॥॥१॥|- 





प॑ इसके बाद चित्तवाला चच्छीय देवेच्यरि के सुदलण कथा की तपोधन के वर्णन 
चाली गाथाणए ई । 


( २०४ ) 
(५६) घुनि वर्णन (२) 


संसार समुद्र तारण तरणड, गुण करणएड | 

सच्रित्र, गगाजल्न नी परि पवित्र | 

सब दोष रहित, समस्त जीव दह्वित | 

शान्त, दान्त । 

विचित्र चारित्र करि पवित्र गात्र, ससारोदधि यान पात्र । 

दुःकर्म व्ली वन छेदन दान, सुकृत तखूं एक पात्र । 

जुहनइ दशनि हुई पाप श्रल्प मात्र, तपस शोषित गात्र ॥६॥ जै० 


(५७ ) गुरु वर्णन 


पाँच इन्द्रिय ना व्यापार सबरणु, नव विधिश्रा अह्मचर्य आमरणुं | 
चउद्दि कषाये विनिमुक्त । पाच महात्रत सयुक्त | 
पाच समिति समित॒, त्रिहुंगुप्ति गुपितु । 

शान्द॒, दान्तु | 

सर्व सिद्धान्त तरु जाणनह्वार , धर्मोगदेश नु देणहार । 
तरण तारण मूर्ति, पुण्य नइ विपद स्फूर्ति । 

अभव्य जीव प्रतिनोधकर, शुद्ध चारित्र धर | 

श्री जिन शासन श्शगार हार | श्रतिहि सुविचार | 
अति सुरूप, क्षमा रूपु । 

सम तृय मणि ज्ञोष्ट काचनु, पाप निकदनु । 

इसउ सद्दुर ॥ २५ ॥ जे. 


(४८) गुरु (२) 


गुरु क्रियानुष्ठान पर, जिन वचन घुरंघर |” 


सरश्वती लब्ध प्रसाद वर ज्ञान दशन चारित्र प्रतिपालन तत्पर । 
सकत्ञ गुण मणि मंडार विशान सार तरागम विचार | 


श्री गच्छ श्री सघ आधार, स्कुरदूप साहित्य तककीलिकार | 
सुविशात व्याख्यात, जीवाजीवादि तत्त्व विचार ) 


विद्वन्नन सभा शंगारदारं, अमद सोद ( १ सौहाद ) सह दयालंकार | 


( २०६ ) 


अक्रोध, श्रविरोध, विबुद्ध, विशुद्ध। ० 
आदेयोदार स्फार तर वचन, दतात्यत सशीति निवचन। एव. गुद ॥४। जो 


( ४६ ) तपोधना महासती साध्चीं 


पुण्यवति तपोधना, करइ देहनी साधना । 

सदैव भणिवा शुणिवा नउ आत्तिपु, नथी लागतउ विल्ेषु | 
श्राविका हुईं भणावइ, धम्म भाव भावई | 

श्रत्युत्तम नारि, महासती चदनवाला नइ अवतारि | 

गच्छु चिन्ता चठ॒रि, विज्ञान विद्या विदुरि ! 

जीह कन्हलि प्रति बोधनी शक्ति एबडी, स्थ्यु हुंतठ मान गजेन्ध चडी | 
वचन छुलि प्रतित्रोधउ वाहुबअलि | 

श्री युगादि ठेव नइ समवशरणि आण उ, 

केवल श्री अलकरतउ देखी जगडीसि वखाणउ | 

ते ब्राह्मी सुन्दरि, जेह आ्राचार करी ऊघरी । 

एव विध मद्ठासती ॥ २८ ॥। जे. 


( ६० ) साधु ( १) 


उत्तम नगर, गुरु क्रियानुष्ठान पर, 

जिन वचन घुरंघर, सरस्वति लब्घ प्रसाद वर, 

त्रिण तत्व पालन तत्पर | डे 
सकल गुण मंडार, विज्ञ आगम विचार, 

सकल सब आधार, शात्त्र ना अलकार | 

जीवादि तत्व विचार, विद्वल्जन सभा शंगार हार, 
त्रिण गुप्ती कारक, पंच सुमति पतिपालक | 


चेतालीस सदोप दालकं, अठार सदखत ज्री सीलाग रथ धारक | 
तेरकाठीया जीपक, अ्रप्ट कर्म छीएक | 
जिग्रुण गुमि प्रवर्तक ॥ ( पू० ) 


( ६१ ) आावक ( १ ) 


द्वादस बत धारक, शुभ ध्यान मन ज्ञालक | 
श्री बिन पाठ आराघक, अगणशित गुण्यकारक । 
पढदशन पोपक, दान शील तप भावना भावक । 


( ३०७ ) 


एकबीस गुण सयुक्त उत्तमोत्तर्म कार्य प्रसक्त [ पितृ मातृ भक्त । 
डक्ष विवेक विधि, दक्षिण उदधि । 

मल्ो भावना मावक, सर्व जीव आवजंक | 

शुरु वचन आराधक, जिन शासन प्रभावक | 

घन धान्य समृद्धि, अत्यत समृद्धि । 

टानेक वीर, अति ही गभीर । 

देव गुरु चग्ण मधुकर, सर्व काय घुरघर । एड़वा श्रावक । 


(६२ ) सु श्रावक वर्णन (२) 


पाप नह विष विस्क्त चित्त, शत्रु मित्र सम युक्त । 

शुद्ध व्यवहार नठ करण हार, सन्‍्मार्ग नु सचार हाठ | 

धर्म धुर्धर, सेवक जन सुखकार । 

उचित उल्खइ । 

दया दान पूरठ, सुकृत राचिवा तरठ । 

अचार वतु, हाटि बहसइ तठ ऊृतान्तु । 

कुणह प्रतिकूय्ड न चबहं, त्रिकाल देव पूजा साचवह । 
सुभावकु, बारह त्रतु॒ प्रति पालक | 

सदूगुर नी आजा वहइ, पुण्यवत माहि लीह लह्इ ॥ २६ ॥ जे. 


(६३) श्रावक वृर्णनम्‌ (३) 


आवक घुरा सूघठ समक्ित घरइ, विकथा च्यारे परिहरिइ ॥| 
परभव यकी उरइ, सदशुरु ना पाय अगुसरह ॥ 

जीवनी जयणा, करइ, सकृत भ्रडार भरइ ॥ 

विसेष ना जाण, गुरु मुख सुणइ वखाण ॥ 

राखइ सहूना प्राण, जिन वचन करइ प्रमाण ॥ 

बारह ब्रत राखइ, पर मम न भाखइ || 

आरपना अवगुण दाखइ, सहूनी साखइ ॥| 

उपगार कद अवसर तल्ह्ठी, साहमी सु धरण॒ह् बइसह नही || 
कुणदी नु आलि न द्इ, नव तत्वादिक न अर्थ ल्यह || 
देवाधि देवनी करइ अरचा, न करइ कुणही री चरचा॥ 
उत्तरासण घाली, लावाक्षमाभमण झइ मन वाली || 
आपण पर नी विगत जाणइ, तउ संदगुद श्रावकनई वखा[णुइ || 


(६ 5१%.) 


( ६७ ) श्राविका वर्णन (२) 7 


सुश्नाविका, पुण्य प्रभाविका, श्राचारवत, विवेकगत | 

सुशीज्, सहजइ "सत्लील | तप उपधान रहा विषय न करइ दील, 
टीठार दीसइ डील सुविचार, अवसरनी उलखणहार। 

समस्त कुट्ठ ब सोख्य करिवा वुद्धि, त्रिपक्त शुद्ध, स्वभावि मुग्ध | -+ 
भर्तार नठ मन राखीइ, न रह सकह अधघ घडी घर पाखइ | 

सहू जिमाडी जोमइ, घणु वोल्यु न गमइ ॥ 

कण रा विकण करइ, देव गुरूना पग अणुसरइ | 

चाल्इ पूर्वज रीति, न करइ किणहनी ”कफीति | 

करइ सासू सस॒रानी सार, सरिखी मोयय घर नह भारि । 

पछुद सूयइ, पहिलेठ जागइ, आपणुइ मुखि काई न मागइह । 

इस्यो काई सरज्यो माणस पूरऊं, किणही नडन बोलइ अपूरू ३3 - 
एवंडी अंग माहि लाज, आ्रापणऊ श्रथे बिनासी सारइ कुडुम्ब ना काज । 
सोरूनी_ पीडि ल्लीजई, पुण्यवन्त नह पतीजै । 

शआपण परनी विगति जाणइ, सद्गुरू न्यायि श्राविका बखाणइ | 

फो कहिसइ गुरू” चाट्टया बोल बोलई इस्या | 

पणि परमेश्वरे वलाणी, रेवती नइ सुल्लसा | ( सू० और जै० ) 


( ६८ ) सात क्षेत्र 
इस्यइ दुःषमाकालि, पसरइ पापनइ जालि। _, के ड 
सुकृत ना आचार साचवइ, सप्त क्षेत्रीय वित्ु बावड | -: : 
अतिहिं पवित्र, वहिलठ क्षेत्र । ० 
करावइ श्री वीतराग ना प्रासादु, लिय जगन्नय जयवादु | 
बीजउं क्षेत्र बिच मरावइं, 
जद मनि वार एक प्रथम आवकु भरतेश्वर वेह न्ह॒इ इरावह | 
चीजउ क्षेत्र तपोघनु, किसी परि रंजवइ त्तीह ना मनु । 





१ तदन्तर अधिक-अतहिं, लक्ष्मीनड अवतारी चित्तनीउढार, अ्रवसर नीं ओलखलद्दार। 
मुसपञ्मन दलकार, करइसा,---वढशघरिमहा--- री 

दादशबतथार । अवसरइ उपकार नी इडी, ए वातनथी कृडी। सर्व स््ी-रोपरदित, 
जशीलादि सुर्णेसहित । १ सील--वाणी वोलड मीणी जाणड मिश्रीनइ दुः्घ। २. अफीति 
३ अपुरे ४ पीडा ५ स्ली ६ कुशलघीर। . :- > 


( २११ ) 


चडमासि रहावईं, धर्मकथा कहावहं । 

पोसाल करावईं, ओखथघ वेखद, वस्त्र, पात्र | अनी उपगरावह़ छात्र , 
सयनासननीं चिंता आजु लगइ दीसहु दीसइ्द देववा 
चउथउ नज्षेत्र तपोधना 

कहीयए, तेहना भारण हज पुण्यवते वहीयह ।, 

पाचमउ क्षेत्व श्रावक जाण॒उ, 

नेहनी सार पर्युपास्ति करता देखी विस्मड करइ । 

छुठ्ठठ निनेत्र नठ 

सातमउ क्षेत्र, पुस्तक भरावह, प्रशस्ति लिखावश | 

ए सात ज्षेत्र वावइ प्रशस्य, नीपजह पुण्य रूपिया शस्य । 

भ्ती तीर्थ यात्रा करइ, कलिकाल गर्व दर्‌॑इं | 

भला तीर्थद्धार, करावईं सुविचार | ॥ 

विद्युप जन इसु जि कहृद, जिन शासन नठ भार एहेजि निर्महई । 
इसा, तुम्हा जिसा । 

सुश्रावक, पुण्य प्रभायकु । 

देव गुर नइ आशीर्वाद जबबता वत्त उ ॥ २६ ॥ जै० 


( ६६ ) गच्छ 


तपागछा १, ओसवालगछ २, जीराउल ३, वडगछ ४, गागेसराय (?) ५, 
मेरटीशआ ६, भरा ७, आनपूरा ८, ओडविया ६, गूंदवीआ १०, दिकाऊआ 
११, मिन्‍नमाला १२, मोडासीया, १३, दाससबआ १४, गछ॒पाल १५, घोषवाल 
१६, भगडीया १७, त्रह्मायीश्रा १८ जालोरा १६, वोकडीया २०, मढाका २१, 
चित्रोडा २२, साचोरा २३, कुचडीया २४, सिद्धातीया २५, रामसेणीया २६, 
मलघारा २७, आगमीआ २८, नवराजीक्रा २६, पल्‍्लवीया ३०, कोरंडाबाल 
३१, नागेन्द्राक ३२, धर्मघोषा ३३, नागोरा २४, उछितवाल ३५, नाणावाल 
३६, साडेरा ३७, मडोरा ३८, सूराणा १६, खभायता ४०, बडढोदरा ४ १, 
सोपारा ४२, मांडलौश्रा ४३, कोटिपुग ४४, जागडा ४५, छापरीया ४६, वोर- 
मंका ४७, दोवंदनीक ४८, चित्तावाल ४६, वेगडीश्रा ५०, चाश्नडगव गछु ५१, 
विज्ञाह्रेगछु ५२, कतबपुरा गछ ५३, कावेलागछ ५४, सदोलिया गछु ५५, 
महुकरा गछ्ल॒ ५६, कनन्‍नरसा ५७, मुणतेला ५८; रेवईआ ४६, धूंधूला ६०, 
छाभाणीया ६१, पचनलीभ्रा ६२, पालणपुरा ६३, गधारा ६४, गूदिलीयां ६५, 


( २६१२ ) 


सार्डपूनमिया ६६, नगरकोदीया ६७, दसकोटिश्रा ६८, मदनेरा ६६, जालोर 

साठिया ७०, भीमसेणिया ७१, तांगडीया ७३, कवोजा ७४, सेवंत्रीया ७५४, 

बछेरा ७६, वहेडा ७७, सिंघपुरा ७८, घोधरा ७६, सबाती ८०, वारेजा ८१, 

मोरंडवाल ८२, नाडोलीया ८३, चोलीया ८४, इति चौरासी गछ नाम । (वि०) 
( ७० ) तपागच्छ शाखानाम 

विजय १, विमल २, कुशल ३, रुचि ४, हस ५, सुदर ६, सौमाग ७, 


० श 
सागर ८, आयाुंद ६, हर्ष १०, राज ११, तार १२, रत्न १३, पुत्र १४, धर्म १५, 
उदय १६, चंद १७, सोम, वर्द्धन १८, एवं १८ शाखानाम्‌ | (वि० ) . 


( ७१ ) जैनमत 
दिगम्बर, आगमीया, पूनमीया साढपूनमीया, लूका, पासचदीया, अध्यात्म- 


मती, वीजामती, त्रह्मामती, कोयलामती, कट्ठआमती, सागरमती, काजामती, 
इब्यामती, इत्यादि मत जाण॒वा । ( वि० ) 


० 
(७२ ) ११ अंग सत्र 
खरथ छएकाटठशामा--- 
आचारांग, सुगडाग, ठाणांग, समवायाग, भगवती, ज्ञाता धर्मकथाग, उपासा- 


गदशाग, अतगडद्शाग, अगुत्तरोववाई, प्रश्न व्याकरण, वियाकसूत्र इत्यादि-- 
एकादशांगा । 


डा 


(७३ ) १२ उपांग है 


उववाई, रायपसेणी, जीवामिगम, पन्‍नवणा, जम्बूदीव पन्‍नत्ति, चदपन्‍्नति, 
सूर पन्‍नति, कप्पिया, कप्पविडसया, पुष्फिया, पुष्फचूलीया, वण्हीदशा, इत्यादि 


बार उपाग। है 
( ७४ ) १० पयन्ना- । 


देवदथओ, तंडुलवेयालिएं, चढावज्जियं, गणिविज्जा, श्राउपन्चक्खाण, 
मद्दापच्चक्खाण, मसण समाधि, चउठसरण, मरण विभत्ति, गछाचार, इत्यादि 
दश पयन्ना | 


(७४ ) छः छेद... हा 


निशीय, महानिशीय, इहत्कल्प, व्यवहार, पचकक्‍्ल्प, दशाश्रुतस्कंघ, इत्यादि 
छेद गंथ | 


( २१३ ) 
( ७६ ) मूल आगम 


आवश्यक, उत्तराध्ययन, दशवैकालिक, पिंडनियुक्ति इत्यादि मृल सूत्र च्यार | 
नंदी सूत्र, श्रनयोगद्वार, इत्यादि पतालीस ४५४५ आगम जांणवा | वि० 


( ७७ ) नवतत्व 


(१) जीव, (२) श्रजीव, (३) पुएय, (४) पाप, (४) आश्रव, (६) सवर, 
(७) निजरा, (८) बध, (६) मोक्ष । 

धर्म-अधर्म । हेयज्ेय, उपादेय | निश्चय, व्यवहार । उत्सर्ग अपवाद। आश्रव, 
परिश्रव | श्रतिचार, उपचार । श्रतिक्रम, व्यतिक्रम । इत्यादिक साभल्या विना 
शासक ् ना मेद न जाणिद । ( सभश्थन्धार की द्वितीय प्रतिका प्रथम पन्न ) 


( ७८ ) विगय 
तेल, गुल, श्वत, दूध, दही, कडाविगय, आमिष, माखण, मधु & विगयनाम । 
( ७६ ) संमूच्छिति उत्पत्ति १४ स्थान 
(१) लघुनीति, (२) बडीनीति, (३) श्लेष्म, (४) वमन, (५) पित्त, (६) 
राधि, (७) थूक, (८) लोही, (६) वीर्य, (१०) वी खरडीया वस्त्र, (११) झतक, 


(१२) जी नर संग में, (१३) नगर ने खाल, (१४) श्रने श्रशुचि, इत्यादि में 
संमच्छिम पचेद्री ऊपज । 


( तीथंकर माता देखे ) चतुदंश महास्वप्न वर्णन क्रमेण । 
( ८० ) गज वर्णबन--( १ ) 
सग प्रतिष्ठितु | शुर्डा दश्डि परि कल्ितु 
मत्तु, मदोन्मत्ु । 
प्रचएड, ठदण्ड | 
विन्ध्याचल समानु; उज्ज्वलवानु | 
कोपारुण, जिसउ हुईं ऐरावरण | 
उज्ज्वल, प्रधान दन्तूसल | 
छूट्ड हूँतउ पव॑त प्राकार पाडइ, कुण तिहस्यउ पहसह अखाडइ | 
कुम्भस्थलि सिन्दूर नू पूर; ऊपरि कपूर । 
सवर्णमय श्शखले करी श्रलकरउठ, गज वस्त्रा परिवरिउ | 
रूप्यमय घंटा निनादु, जेहनउ जगत्र जयवाद । 


( २१४ ) 


पमि योद, श्रम करतउ दीसइ जाणे तड लद्धमी नठ मोर 
सारमी क्रतठ; जय श्री वरतड थे 
इस्यठ गजेन्द्र मस्देव्या स्वामिनी कुक्षि अ्रवतरिठ श्री ऋषभ ।॥ ४३ | जे? 


(८१ ) इपशु (२) 
चीजउ स्वप्न देखइ दृषभु | 
उद्घाल्न घवल, प्राणि करी प्रचल । 
गेम राइ करी सुकुमालु, पूठिईं ुविशालु । 
पृथ्वी नह भार बहउ समर्थ, परमेश्वरि पिरिज्यज एणि श्र्थ ! 
काधि मोटउ, पूठि घोटठ | हे 
नथी दीसु, इस्यठ घुरीणु | ४४॥ (जै) 


( ८२ ) सिंह (३ ) 
अकलु अजीहु, त्रीजठ स्वप्न देखइ सीहु । 
जीणं करि सघणीइ वनु, परिपूर्ण पंचाननु । 
तीखी दाढ, सबिह्ु जीव माहि ऊगाडु । 
अतिहिइ' सूरठ, सर्वांगि पूरठ । 
उल्लालित पुच्छच्छुण छोपु, सकोपु | 
मुख सुविकासु , अनइ देखता सप्रकास । 
छुइ वीहामणठ अनइ नहरालउ, सौय॑ वृत्ति नठ आलउठ | 
आधे नलि घाती बइठउ, राणीइ स्वप्न माहि दीठठ [। ४५ || जै> 


( ८३ ) लच्मी देवी ( ४ ) 
जिश्ुुवन स्वामिनो, चउथ्ं स्वप्न देखई अनी 
रंगरेलि, मूत्तिमती कल्पवेलि । 
विभूषण ने सहस्ती करी अलंकरी, हाथिए परवरी । 
सवस्त्र सुवेष, जेहनी अत्युत्तम रूपनी रेख । 
जगत्त्रय जीवनु, सुहणुइ दोठइ अने सउ थाइ मन । 
सर्व दुःख निर्नाशिनी, पप्मद्रहनिवासिनी । 
सकल सोख्य कारिणी, महा मनोहारिणी | 
परम देवत्त , इह लोकि परम तल । 
पस्मेश्वरी, इसी स्वप्न माहि राज्ञी अनुसरी | ४६ ॥ जें८ 


( २१५४ ) 


( ८४ ) पुष्पमाला (४ )' 


पाचपम्र पंच पुष्प माला, पांचमउ स्वप्न देखइ वाला । 
भरीईं परिमल ना केउल, एड्वा बउल | 

गंघिकरी गाठा लांपा, इस्या चापा। 

सेवत्रा, सौरम्य गुण मरथा । 

लोचने नाशिका पुट अनुहरा, बेल विकस्वर । 

पहिरिवा दरिद्रीइ, थाइ वाह्वी ठर ईश्वरं। | 

अनेरा पुष्प प्रति कटक, इसा पुष्प कोरठक | 

पाखलि फिरइ भ्रमरना ढूंढ, इसा कुद मुचकुद । 

अति हिंद वहु मूल, जाइ ना फूल | 

मस्तकि पहिरता करणी, ब्िवणी शोभा थाह करणी | 
सोनडी हद कद जासूना, जूज़ठ फूलीजा सूना | 

श्रति सुविशाल, राणी देखइ प्रधान पुष्पमाल ॥ ४७ ॥ जे 


(८५) चंद्र (६) 


जेह नइ नथी कल्कु, इसठ शशाक्रु 

छुद्व3 स्वप्न देखइ, श्रमत नह उवेखइ | 

नक्षत्र माहि नाथु, शीतत्व गुणि करि ऊम्यठ हाथ | 

जगत्रय न्हृइ आशुंदकरु, भमालस्थत्न थ्यु न मेल्हइ अ्रध घडोइ ईद | 
रोहिणी नउ भर्त्तोर, ज्योत्स्ना करी अपार । 

अमृत नठउ कुण्ड, मह्िणारथु । 

मयी देवे मेल्हड हुई, निसठ मारवण नउ पिंड । 

सूर्य ने किरणे गलिवा बीहइ, तउता अधिक न दीसह ते दोहइ । 

जत्न निधि रुपीया ज भमंतु, थ्यउ बडवाग्नि बीहतठ। 
जाणे कडथउ पारठ, लोचन नह पियारठ | 

आकाशि महिषी ना मुख फेंगु, वाहणि पु | 

इस्यठ चन्द्रमा दीठउ ॥ ४८ ॥ जै, 


० 

( ८६ ) छूये ( ७ ) 
अति हिया घणउं, सुयणु सातमउ' | 
तेज नउ भर, देखइ दिनकर । 


( २९१६ ) 


'जिसउ केयू प्रधान, अथवा गुन्जाधघ राग समानु | 

श्रति हिंगुलो नठ रगु,; ऊगतउ एड्तठ सुरगु । 

अधघकार हस, जगत प्रकाश कद | 

आकाश विभूतिईं ओटहयउ, प्रलयाग्नि जिस्उ हुई रह्मठ । 
सत्कम साक्षात्कु, दिग्वधू ना नाक नठउ जिसउ मीक्तिकु । 
ज्ोचन विसमउ, सुहणउं सातमठ ॥ ४६ ॥ नै, 


(८७ ) ध्वज (८ ) 
पंच वर्ण पानढ़े करी गहगह्मउ । 
साथीए. करी सना३, जिस्यउ हुईं साचउ सुकृत न हाथु | 
वली पुष्प उच्च नठ अकूरठ, दानव वंश दलिवा सूरठ । 
चाइ करि फरहरइ, जय श्री वरइ । 
विज्ञान करी विचित्त्‌ , स्वप्न माहि पवित्त | 
देवीह इसड ध्वज दीठठ || ५० ॥ जै, 


( ८८ ) कुम्भ ( & ) 
स्वप्न माहि निदभु, सुवर्ण मइ कुम्भ । 
गूंहली उपरि साडड, श्रलक्ष्मी छाडउठ | 
महामानि, अलंकरथऊ आजा ने पानि | 
चिहुँ वाटि करि पद्द वड़ी, ऊपरि प्रधान दीवडी । 
मागलिक माहि पहिलउ, आवउ वहिलउ | 
तडि आठ मायलिक अविद्ध मोतीना, किम न उल्हसइ ल्ली जोतीना। 
स्वामिनि मददेव्या, पूर्यकल्शश सु नव स्वप्न अनुभव्या || ५१ ॥ जै, 


(८६) सरोवर (१०) 
महा मनोहर, दशमउ देखइ सरोवर | 
पाणी मरिठ, राजहंस ने युग्मे अलंकरिउ | 
चकोर चक्रवाक नासइ, महा मत्स्य इसइं | 
आडिनी उलि एक लग, बहु विघ ढींक बक | 
सार कुय्लइं, पवेत प्राय मगर गत्न लइं । _ 
माहे कमल उदन्निद्र, जाशेच्छुद समुद्र | 
चन्द्रमा मिलवा नह करइ कल्लोल | 
हिम वर्ण टीस्यइ पालि वल्ली, निहां छुद सच्छाइ इच्तावली | 


( २१७ ) 


तिहां बइठा छल कण लागईं, साथ कह ईहा रही स्थवकद्ट आगईं। 
पृथ्वी माहि पामीदइ, मार्ग अछु गमीइ । 
इस्यउ सरोवर ढदीठठ ॥५२॥ जै० 


(९०) रलाकर (११) 
महारत्ञ नु आगरु, श्ग्यार्मठ स्वप्त देखद सागरु | 
मच्छ, कच्छु, पाठीन पीठ जलचर जीव अनीठ । 
मद्दा निखधि, क्षोरोदधि | 
अतिहिं उद्दण्डु, डिंडीर पिए्ड । 
तेहे विराजमान, मर्यादा करी प्रधानु। 
गंभीरिमा गुणि करि गाजइ, श्रापणी मर्यादा रह्मठ कहइन्ह न विराजहइ ) 
महालक्मी घरु, इसउ स्वप्त देखइ स्वामिनी प्रवर ॥५३॥ जै० 


(६१) देवबिमान (१२) 
गहित शोकु, जिसठ बारमउ हुइ देव लोकु | 
इसउं विमानु, सुरागणा ससेच्य मानु | 
स्वर्णमय कु भ सहस्त्रि परिकलिठु, दिसि एकइ नहीं निहा तोरण टल्त । 
जिहा बार सूर्य ना उदय, रल्लजटित इसा चद्रोदय | 
दीठो हरइ अलब्छि, इसी चिंहु पस्रे परीयच्छि । 
परिमल करी विशाल, माहि लंबायमान फूल नी मात | 
अगर गधि उच्छुलइ, जबाघि ना परिमल मिल्इईं 
कपूर महकइ, कस्तूरी महकइ, जय पताका लहकद । 
अमर गुणगान करइ, वारमुं स्वप्न देखइ ॥ (जै० ) 


- (&२) रत्न राशि (१३) 
चन्द्रकान्त, पद्मकान्त । 
पद्मराग, पुष्प राग । 
शीरिताक्ष, लोहिताब । ' 
कर्केतन मणि, वेट्टय मणि | 
गुरडोद्वार, पुलकोद्ार । 
हदीस मणिकलां, अविद्ध मौक्तिक भला । 
जास रहित, तेज सहित । 


सक् तणी गशि, प्रवेश करती आवासि | 
जिसउ सूर्य होइ श्रनश्र, तिसा ईस गर्भ । 
जिसा लोक चितरनन, तिमा अजन | 
सिह रत्न प्रति मछ, एमा मसार गल्‍ल । 
तेज ता चुलक, दर्सा पुलफ । 

इसम तेरमउ स्वप्न दीठठ हरकत जै० 


(६३ ) निधू मे अ्रग्ति शिखा ( १४ ) 


तेज प्रखर, चउठ्मम स्वप्न पैश्वानद । 

सप्त ज्वाला कगसु, देखता तीख्यकार ) 

उद्ध मुखु, धूप नए विपद विमुख्तु । 

घग-धगाय मालु, स्वप्न माद्दि प्रधान । 

होतव्य द्रव्य नठ प्रमण॒दस, तेदतु वत्तर लोक व्यवशद | 

ब्रति करि सीच्यठ, हसतिका रच्यठ | 

मर्यादा ज्वलत, निद्राना बलइतठ । 

राणीह इस्या स्वप्न दीठा, मनन्दृह लाग्या मीठा। 

श्री कल्प मध्ये चतुद शस्वप्न वर्णनानि ॥ १ ४ ॥ ४६ ॥| लै< 
(६४) वैमानिक देववर्णन 

अ्रति सुकुमाल, रसाल | 

दिव्य देह, अति सत्नेह ।, 

निरामय शरीर, श्रतिधीर । 

महामानी, भागी," ****** *"॥ 

अमृता हारी, सोख्य व्यापारी । 

अति प्रोढा, विमानाधिरुठा ॥ ७॥ जै> 


(६५ ) सौधमम देवलोक स्थिति 

सामल्उ सौधमेंन्दू तणी स्थिति | सौधर्म । 

र्नमय भूमि, शक्र सिहासन, सूर्य जिम कल्कतउ, तिद्दा चइसइ' शक इसिह 
नामिइ सौधमेन्द्र । दक्षिण लोकाद्ध' स्वामी, एरावण वाहण, बन्रीस लाख विमान 
तणउ अधिपत्य पालइ, लीला लगइ चैरि दुःसह स्फुर्लिंग (सह) सह वरस तठ' 
ज्वाला ना सहल भऋरतउ, देदीप्यमान दक्षणहस्ति वज़् ऊल्ालइ। चडरासी सहल 
श्रति स्वच्छ निर्मल वस्र॒मस्ति, चद्र मडल सम तरिल्नि छुत्र कनक दड चमर 
दिव्य आभरण डब्नरन इन्द्र सामाजिक देव सपरिवार तेम्रीस आयस्लिंश इसिइई 


( २१६ ) 


नामइ ढुगु दुग देव, ४ लोकपाल । पद्मा, शिवा, अ्रजृ श्यामा सुलसा, अचला 
कालिंदी भाणू ए अठ श्रग्न महिषी, सोल सोल सहसत देवी पित्त, १९ सहल 
अम्यतर समा तणा देव, १४ सहस्त मध्यम सभा तणा देव, १६ सहरख बाह्य, 
सभा तणा देव, ७ कठक नास्य, गधरव हय, गज, वृषभ, रथ, पदाति रूप ७ 
कटकतणा स्वामी । नीलंजणारि जसहरि एरावण मातलि टामिद्दी हरिणेगमेषी 
७ सर्वा गि सन्‍नाह पहिरि, हढकशा बधि वाधी धनुषि गुण चडाबी रहया, गऔीवा 
भरण विभूष्य मस्तकि | नेत्रादि वस्ध मय अथवा सुबण्णुमय ठोप घरता सज्जी, 
कृत ज्षेप्यात्र, णह्तित श्षेप्यात्र मध्यि त्रिहु पासि एवं त्रिहु स्थानकि नम्या । 

त्रिहु स्थानकि साध्या इस्था वच्र मय कोटि घनुष मुष्टि स्थानकि सारहिया, नील 

वर्ण, पूष पीत वर्ण, रक्त वर्ण, पुख इस्या बाण हाथि घरता, केतलाइ अनारोपित 

चाप ह्ाथि लेइ रहिया, केइ खेडा हाथि, केइ खाडा हाथि, केइ दड हाथि, 

केई पाश हाथि, केतलाइ नील वर्ण, पीत वर्ण, केतलाइ रक्त वर्ण, केतलाइ 

त्रिवर्ण चाप प्रमुख शस्त्र घरइ छु्द । 


सबें स्वामी शरीर रक्षा सावधान, अनेथि मन अ्रणकरता, मडली नो स्थिति 
आलोपतां' परस्पष्ट आतरु पडतु टालता, परस्पर संच्रद्ध, सदा विनयवंत्त, अ्रत्यन्त 
भक्त, इस्या त्रिन्नि लाख छुत्तीस सहल अगरक्षुक देव सम श्रेणी निरतरि इन्द्र 
पाखती रहिया छुईं | इम सौधमेंन्द्र धर्म तणइ प्रसादि* महासुख अनुभवइ, 
इम अनेराई देवेन्द्र ना सुख जाणिवा छ०.. ( १६४ जो. ) 


(६६) देवलोक सुख 


देवलोकणी, केवडी ऋष्धि, केवडउ सुक्ख, 

जहि मनोवाछित विमान सपजइ, 

मनोवाछित आहार, मनोवाछित सिंगार, मनोवाछित अगभोग, 
मनोवाछित, आमरण, मनोवाछित रक्ष, मनोवाछित नायका, 
मनोवाछित प्रेन्षणक मनोवाछित नाटक, 

अने अनेक परि क्रीडावन, सरोवर, पुष्करिणी, 

वेक्रिय लब्धि संपन्न हूता विचित्र क्रीडा करइ, 

शरीरि प्रस्वेद नही, फूला कुर्माइ नही, वस्तु सइलियह नहीं, 


फूटरा पहिरणा चागण चोदा थका देव सुक्ख अनुभवइ, 
१--अलोपत्ा २--प्रभावि] 


( २९२० ) 


(६७) देववर्णुक (१) 
अति सुकमाल, विसाल भाल ॥! 


करता भाककमाल, अतिरसाल ॥ 
(दिव्य देह, रूप रेह ॥ 
मयण गेह, अति स्नेह ॥ 
निरामय शरीर, घीर वीर ॥। 
महामानी, ठीसता जेहवा जानी ॥ 
“विराजमान कुडल, दप्प जिसा गल्लस्थल ॥ 
महा भोगी, साक्षात देखइ जोगी ॥ 
अमृताह्ारी, स्वेच्छाचारी ॥ 
“सदय सनूरा, क्रुद्धए करी पूरा ॥ 
"मत्षमृत्र रहित अवितशक्ति सहित । 
विमाने चइठा वहइ, भूमियी च्यार अ्रगुला ऊचा रहइ॥। 
मुनि 'कुशल घीर कहद', टेव,. ... ॥ 
इति देव वर्णाक ॥ कु० 
(६८) मोक्ष इन वाततों में नहीं 

मोटी छोटी कछोटी मोक्ष नहीं, कापाय घोती मोक्ष नहीं । 
विकट जय सुकुटि मोक्ष नही, निष्कारणि” शिक्षा मोक्ष नहीं । 
कठि बनोई भोक्षि नहीं, हाथि अनति मोक्ष नहीं | 
अखंड ब्रिदडि मोक्ष नहीं, कन्ह॒इ कमडलि मोछ नहीं । 
मस्तकि मुझिइ मोक्ष नहीं, वचन वासि मोक्ष नही। 
किन्तु रागद्वंष परिहारि शुद्धिईं मनि मोक्ष हुई । 

रागी बध्नाति कर्माणि वीतरागो विमुच्यते 4 

जना जिनोपदेशोय सक्तेपाह्ृथ मोक्षुयो ॥[८७। जो० 

(९६) मोक्ष इन बातों में नहीं 

नच्छोंटी कछो मोद्, न विकरि जय मोक्ष । 
न कएठ कंठर स्थित यज्ञोपवी सोक्ष न अ्रखरिड त्रिदुरुडी मोक्ष । 
न विशालि कपालि मोक्ष, न स्वदर्शन सुण्डनि सिरे खुडनि मोक्ष । 
न नियंत्रित सर्व करणि विक्ृष्ट तपश्चराण मोक्ष । 
किन्तु राग देष परिहारि सुझुइ निर्मल मनि पावीइ । 


१, शिखा 


( २२१ ) 
( १०० ) लक्ष्मी देवी वर्णन 


पुण्य लक्ष्मी पवित्र, एड भरत क्षेत्र। परइ हिमवत पर्वत सुवर्णशमय छुद्द 
एक सहिस्त बावन जोशअ्ण अ्रनइ बार कला जे पिहुलठ । सउ जोश्रण ऊँचउ ।' 
तेह उपरि पन्न द्रह छुइ। जे किसठ ? निर्मल जल परिपूर्ण । दस छोश्रणः 
ऊंचउ | पाँच सठ जोश्रण पिहुलठ । सहिस जोश्रण लाबठ । वज्जमय पासा । 
तेह पद्मद्रह माहि श्री देवता वक्षिवा योग्य कमलइ । ते किसिउ ? एक योण पिहु- 
लठ, एक जोश्रण लावठ । जोश्रण माहि विकासे पाणी ऊपरि | त्रिणि जोश्रण 
सविसेष तेहनी परिधि । वज्रमय तेहनूं मूल । रिष्ट रत्मय कद | वैडूय नामह जे 
निल रत्न | तेह मय नाल । रक्त सुवर्णमय तेहना बाह्य पत्र | फिंचि रत्तमय जाबू 
नह नाम सुवणी तेहद मय श्रम्यतर पत्र | तेह कमल माहि बीज कोस रूप । 
सुवर्ण मय कर्णिका छुइ । ते किसी ? रक्त सुवर्णमय तेहना केसर । बिकोस ते- 
लाबी अनहइ पिहुली । एक कोस ऊंचो। त्रिणि कोस सविशेष तेहनी परिधि । 
तेहद कर्णिका नइ मध्य भागि श्री देवता योग्य भ्रुवन छुद । ते किसठ १ एक कोस 
लाबू, एक कोस पिहुलु, माहेरठ॑ कोस अचउ | त्रिणि द्वार तेह भ्ुवन तणा-- 
एक पूर्व दिशि-एक उत्तर दिशि-एक दक्षिण दिशि | ते बारणा पाचसइ धनुष 
ऊचा, अ्रठीसइ धनुष पिहुला । तेह माहि श्रढीसइ धनुष प्रमाण मणि मय बेरका | 
जे ऊपरि भ्रीदेवता योग्य सबन छुद । दिवइ जे मूलिगठ कमल कहिउ ? तेह 
कमल श्रनेरे श्रदोत्तर सठ कमले वल्याकार पणुइ वीटउ छुद्द। ते सघत्गइ 
कमल मूलगा कमल त्तउ-श्रई प्रमाण जाण॒वा तेहदे सविहु कमले श्रीदेवता तणा 
आमरण रहदद | तेइ बल्य पारवतोइ बीजठ कमल नउ वलय छुद्ट | विण॒इ 
वलय श्री देवी तणा च्यारि सहस्ति जे छु् । सामान्य देव नेहणा वायव्य ईशान: 
उत्तर दिशि च्यारि सहस्ति कमल छुद्द | ते मुख्य कमल नउ अश्रद्ध प्रमाण 
जाणवा | तया श्री तण॒इ मह्य मंत्रि कल्प छुइ। जे च्यारि महत्तरादेवी तेहना 
च्यारि कमल पूर्व दिशि जाणिवा। श्री देवी तण॒इ अम्यंतर पर्षद तणा झ्राठ सहसल 
छुइ जे मुख्य स्थानीय देव । तेहणा दश सदहिल कमल आग्नेय कूणिवा। श्रीदेवी 
तणइ मध्य पषंद तणी दश सहिस छह ते मित्र स्थानीय देव | तेहणा दश सहिस 
कमल दक्षिण दिशि जाणिवा। श्री देवी तणा बाह्य परिषद बार पहिल छुइ जे 
किंकर स्थानीय देव तेह तणा वार सहिस्त नैऋत्य कृणि कमल जाखिवा । श्रीदेवी 
तणइ हस्ति अश्व रथ पायक । महिष नाम गधे रूप जे सात कटक तेह तणा 
जे सात स्वामी तहे तणां सात कमल पश्चिम दिशि जाणियां। तेह बोना कमल 
नई वद्यय पाखतीई त्रीजठ वत्षय छुइ, विद्या भोदेवी तणा जे सोल सहिल अग 


'(( रर२ ) 


रक्षक देव तेह तणा सोल मसहिस्त कमल्न- जाणिवा। तिवार पूठई त्रिणि वत्य 
वल्नि कमल ना जाणिवा | तिहा अभ्यतर वल्य श्रीदेवी तणा -छुत्तीस लाख ने 
आभियोगिक देव तेह तणा छुत्तीस लाख कमला जाणखिवा | मध्य वल्लय भ्रीटेवी 
तणशा--४०००००० आभियोगिक देव तहे तणा ४५ लाख कमल जाणिवा | 
बाह्य वलय श्रीदेवी तशा--४८ लाख आभियोगिक देव, तहे तंणा ४८ लाख 
कमल जाणिवा | 

एज एक कोड़ि वीस लाख पचास सहिल एक सउ वीसोचर कमल जाणिवा। 
एवड। कमलवासी देव श्रनै ठेवी एड सगलठ श्री देवी तणउ परिवार जाशिवड | 

देह प्रभामर विभासुर देव ठेवी, ससेव्यमान वलमान्‌ छिनाम ह्ता । रत्ौं- 
ज्वल्ला भण॒ मंडल महडिताइ्न | श्री तीर्थरज पढपंक संग झूगा दारिविस्‌ “१” 
इति श्री लक्ष्मी देवता ऋड्धि वर्णन । पं० हष रलमुनि पठनाथ । 


सभा अ्रंगार 
अथवा 
वरणन-सग्रह 
विभाग ९ 


सामान्य नीति चणव 


( ४०२६ ) 
के >> और दोप 
( 9 ) इनमें ये द 

चद्रस्य क्लको दूपण, सूर्यस्त्र प्रताप. 
समुद्रस्य क्ञारत्व, शरीरस्य रोग: । 
तपसः क्रोध, जलघरत्य श्यामत्व, ससारस्य दुल्र भदारत्वं | 
घनवता कृपणत्व, दानिना निध्वनत्वं । 
पुण्यवता अब्रह्तित्व, ल्लीणां वहस्था | 


मेब्रत्य चपलत्वं, कमलेनु कटकित्व । एवं विघातुदोंपा । 
[| १० ॥ चो० 


(४) कोई न कोई कसर सब में (१) 


विप्णु दशावतारण रडडि भागऊ, ईश्वर नागऊ, हछ्ना पंचमा मत्तक नो 
चूको, चंद्रकोरो, शुक्र काणो, शर्न॑/त्रर कूजडो, आदित्य सतापकर सूर्वसारथि 
पागुल्ों, ममल-बिक्रोओ, रावण परन्नी कारणों विगूतो, राम सीताप्रति बनवाम 
हुओ, पांडव कौरव विरोधवाधिओ, कर्ंसजाइ आपसुते जिह्ताः घोडो बाध्यो, 
विक्रमादीत्य काग मास खाघो तोही अजरामर न हूुओ, नल राजा परघरि सूयार- 
पणो करे, हरचन्द चडाल ने घरि पाणी मरे, परसरम आयणी माय तणो 
शिर कमल छेदे, माघ्र जेबडों विह्यस पगयूक्रि भूखिं मुझ, गांयेय जेहवो सुमट 
बुत्र ने वरा से पड़ें, सगर चक्रवर्ति साउसहस्त वेश तणो हुख - देखे, वासुदेव 
वलदेव द्वारिकानो ठाव उदेखे, मरतेश्वर बाहननलि संग्राम (से) आप माहि करे, 
मृत्यु पग देठल वि रंसार माहि सहुण्द हंद्रयाल दीने, तेह. क्रारण शास्वती 
कीर्ति उपजाववी, जगत मांहि प्रसिद्ध लेबी, इत्यादि जाणवी | ( पू० ) 


( ६ 9 दोप सत्र में (२) 
ससारे नैव कत्तेव्यः केनाप्पत्र महोद्यः |. 
येनो विन कस्यापरि सहते शास्वत सुख ॥ _ 
विष्णु दशावतारि तणुइ कठडि भागड, ऐश्वर नागठ । 
ब्रह्मा पाचमा मस्तक तठ चुकउ । 
चंद्र कोचरउ, शुक्र काणयुड |. 


शनैथ्वर कृवडउ, -आदवित्यि संतापक | 
बज ड लत किक, अल कह. 
४-आधर्णे २-ज्ल्ि 


(: २२७ ) 


सूर्य सारथि पागुलउइ, मंगंल विक्रड, समुद्र खास्ठ | 
रावण परउख्री कारशिय विगूतठ । 
राम सीता प्रति वनवास हूउ | 
पाडव कौरव विरोध वाधिउ | 
करणिं राइं ग्रापणी जिह्ठा घोडठ बाधठ | 
विक्रमांदित्य काग मास खाधउ, ठुद्दी अजरामर न हयड | 
नत्न राजा परायद्द घरि सूबचार पण॒उ करइ | 
हरिश्चद्र चाडालनइ घरि पाणि भरइ | 
फरूसराम आपणी माइ तर शिरः कमलच्छेदई | 
) माघ जेवडड विद्वास पग सकी भूख मूचठ | 
नागाजुन रस सिद्धि पूठि घाठठ । 
गागेय जेवडइ सुभट पुत्र नईं वर्रासइ पडइ । 
सगर चक्रवर्ति जेबडठ साठि सहस्र वेयं तण॒रउं दुख देखइ । 
भरतेश्वर बाहुतल्लि श्राप माहि सम्राम करइ | 
वासुदेव बलटेव द्वारिका तणउ ढदाघ ऊवेखइ | 
मृत्यु पग हेठि बसइ, संसार माहि सहूथई' दृद्रजाल दोसइ। 
तीह कारणी शाश्वती कीर्ति ऊपाजंबी, जगत्रय भाहि ग्रसिद्धि लेबी ॥| 


(७ ) अनुसार ( १ 2) 
संतोष सार सुख, सत्य साथ वचनु 
प्रत्यय साद लेख, आज्ञा साद राजू 
व्रिनय सार शिष्य, पुत्र सारु कल्नच्ु 
ठान सार विभवु, ठया सारु धर्म | (पु अ, ) 


(८ ) अन्योन्याश्रित ( २ ) 


जेहवो राजा तहवबी नीत, भीत सारूचीत |. - 
रोग तेहवी नीत, कुल सार रीत, मन केडे प्रीत || 
वाप तेहवोी वेणे, बढ़ तेहवो टेटो ॥ 

घडो तेहवी ठीकरी, मा तेहवी दीकरी | 

"जाल जेहवा मछु, व्याधि तेहवा पथ्य || 


? जल जेहवो ठाम । 


( रेर८ ) 


घन तेहवा व्यय, सैन्य तेहवो जय, चोर तेहवो भय || 

कठ तेहवो राग, कर्मानुसारु भाग | 

व्यापार तेहवों लाग, चालण तेहवी आग ॥ 

संग तेहवो रंग, अकत्न सार ढंग॥ 

डेरा सार तग, सरीर साझ" ढंग ।॥। 

आहार तेहवो डकार*, श्रन्याय तेहवो मार ॥ 

विनय तेहवो कार , कर्म प्रमाणें आचार |। 
इत्यादि । ५. 


(६ ) परिमाणाहुसार ( ३ ) 


जाति मान समाचार, विवेक मानि विचार | 

घर मानि प्राहुणग॒ठ, क्रयाणा मानि आध्तु ।* 

खाडा मानि पडिंयार, धनुष सानि पणुच | 

सयर" सानि छाया, पण मानि पाणही। 

आखि मानि भरणु, जाख मानि बल्नि। 

भिणडी मानि पूडा, गुण मानि तिम माणुस पूजा ॥ रज जे. 


(१० ) परिमाणालुसार (४ ) 


खाडा मानि पडियारु, धनुष मानि पडच। 

सयर मानि छाया, पग मानि पाणही | 

आख मानि भरगु, रूख मानि फलु | 

लाख मानि बलि, भराडि मानि दीवेलु । 

घर सारइ प्राहुणठ, जाति मानु समाचार ॥ ( पु. अ. ) 


( ११ ) परिमाणानुसार ( ४ ) 


सकल कल्याण वल्लि पुष्करावत्त मेघ जिन घर्म | 
जीएइं मानि दया, तीण॒इ मानिद' घ॒र्म । 

जोणुइ' मानि कर्म, तीणइ” मानि फलियइ | 
उपक्रमा जिसिया कुल, तीणइ' मानि बचन। 
बलिसी मीति, तिसीठ चित्राम | 





१२ प्रमाणे। ९ उदगार। ३-आचार । ४-आम सारु सिदियो । ५-सरीर | ६ फलिद!। 


(२२६ )., 


'जिसी आकृति तिसिया गुण 

जीण॒इ मानिह' वय, तीणइ” मानिद बुद्धि । 

'जलिसिठ भाव, तिसी सिद्धि । 

निसीया' जलन, तिसिया" कमल । 

'निसीउ आहार, तिसियां बल | 

जिसिया वृक्ष, ससालियइ") तिसिया फल । 

'जिसी अंतकालि मति, तिसी गति | 

जीणइ' मानि दान, तीणइ' मानि कीर्ति | ६१ । जो० 


( १२ ) अन्योन्याश्रय ( ६ ) 


'लिसोवास, तिसो अम्यास ॥ 
लिसी सीख, तिसी मति ॥ 
'जिसो आहार, तिसी डकार ॥ 
जिसो वावीह , तिसो लुगीइ' ॥ 
जिसो कमावीहई” तिसो पामीह ॥ 
पजिसो दीजे तिततो फल लीज॥ 
जेहवी करनी तेहवी पार उतरणी 


इत्यादिक जाणवी | ( पू. ) 


( १३ ) अन्योन्याश्रय ( ७ ) 
जिसिठ वास, तिसिउ श्रम्यास । 
जिसी टीख, तिसी सीख | 
जिसिउ आहार, तिपिउ उद्घार । 
जिसिउ वावीयश तिसिठ लूणीयइ । 
'जिसिउ कमाईइ तिसिउ प्रामीयइ फलु । 
'जिसिठ ठीनइ, तिसिउ लीनइ ॥ २६ || जो ० 
( १४ ) अन्योन्याश्रय ( ८ ) 
'जिसउ वासु, तिसउ श्रम्यास। 
जिसी दीख, तिसी सीख । 
जिसउ आहारु, तिसड उद्भार | 
निसउं वावियद, तिसउ लूशियद | 


2 कम 2 22200 0050 0:02: 
4 मिसा २ तिसा ३ सेसालिश ४ फजल 


( २३० ) 


जि थवियद, तिम्त खणियह । 
जिसठ ठोनइ, तिछु ल्लाभइ 
जिस कमाईय, तिस अमाई ॥ ( पु. श्र. ) 


( १५४) ये इनको जानते हैं ( १ ) 
मनु जाणइ पाप, माता जाणइ बाप | 
गारडी जाणइ साप, वाणिउ जाणइ माप | 
आसदउ" जाणई घोडा, कडीउ जाएइ रोडढा । 
सोनार जागइ सोना कडा, कंदोश जाण॒इ बडा | 
हस जाणइ क्षीर, मत्स्य जाणइ नीर | 
मुख जाणइ मीठा, दृष्टि जाणुइ ठीठा ॥ २७ ॥ जो+- 


( १६ ) ये इनको जानते हैं ( २) 
मन जाणइ पाप, मा जाणइ बाप || 
हंस जाण॒इखीर, मच्छु जाणुइ नीर || 
मुँह जाण॒इ मीठा, दृष्टि जाण॒इ दीठा ॥ 
पग जाणुइ पागी, राग जाँणइ रागी ॥ 
ढाव जाणुइ दासी, कायर जाणइ नासी || 
नारठ जाण॒इ हासी, डोकरठ जाणइ खासी || 
गादडी जाणइ मन, कापडो जाणइ जतन्न |! 
जाचक जाण॒इ लीयठ, गाता जाणे दीयठ ॥| 
चडड जाणुइ कीयठ, छोर जाणइ होयउ ॥| 
चोर जाणे पात्र, ओमा जाण॒इ छात्र ॥ 
जगम जणि जात, पुण्यवत जाणे पात्र ॥ 
क्रसण जाणुइ जाट, सोनार जाण॒इ घाट ॥ 
कवित्त जाणइ भाट, खराठी जाण॒इ खाद ॥ 
तब्रोली जाण॒इ पाननी चोली, स्री जायइ पोलो ॥| 
कूड जाणे कोली, मधेण जाणइ बोली ॥ 
माया जाएे गोली, आाइर जाणे गेली ॥| 
चागिवड धाणइ नोखी, दूपण जाग॒इ दोषों ॥ 
मोची जाणे जूती, कपठ जाणुइ दूती ॥ 





(* / भदवार + पंच जोणे डघु । 


('२३१-) 


सकुन जाणइ सिद्धि, पुण्य जाणइ रिद्धि ॥ 

सराफ जाणे परखी, वस्तु जाणे निरखी ॥ 

दल्लाल जाणे साठ, तिम 'घीर! गुरु जाणइ धर्म नी वाट । 
इति जाति वाक्यानि। कु० 


( १७ ) ये इनको जानते हैं (३) 


हस जाण॒इ खीरू, मच्छु जाणइ नीर । 

आसंदउ जाण॒इ घोडा, महिरालु जाणइ महु मोझा | 

कदोई जाण॒इ बडा, सोनारु जाणइ कडा | 

गासडिउ जाणुइ सापु, मनु जाणइ आपु, मा जाणइ वापु | 

महु जाणइड मीठा, दृष्टि जनाणुइ दीठा । ( पु० आऋ० ) 


( १८ ) इनसे यह नहों हो सकता 


$ 28) 


पगुर्यथा बहु योजनाय्वी लघ््यित (न शक्नोति )। 

बामन स्ताल फलानि लात न शक्‍नोति । 

यथा कुब्जः प्राध्वरी" भवितु * न शक्‍नोति | 

बात भग्न शगेरश्व विषम किरणानि दाठु न शक्रोति। 

विद्यारद्दि तश्चाकाशे गंतु न श० अथः पुस्तक वाचवित्त न श० | 

बधिर:ः पर्यालोच कत्त॒ न शक्कोति | 

तथानिर्भाग्यापि घर्मं कत्तु] न शकनोति १ 

( १४४ जो० ) 


(१६ ) अशक्यतां 
(२) 


जडोप्यह गुरू प्रसादाहक्तु शक्‍नोमि, 
अमन आम्र फल्लानि णद्दीतु कथ शक्‍्नोति | 


क 


्ऊ 


२, साधघ्चवरी । >, भावितु । 


( २३२ ) 


अंधश्चित्रशालिं चित्रयितुं कर्थं शकनोति । | 
चधिरो वाणी निनादं श्रे.ठु कथ शक्‍्नोति | 
पगुस्तीर्थाणि अवगाइयितु कर्थ शक्‍्नोति | 
पाषाण: सोकुमार्य स्थाठु कर्थ शक्नोति । 
निंवो माघुय॑ स्थाठुं कथं शकक्‍नोति | 
काकी हस संसदि स्थाठु कथ्थ शक्तोति | 
क्रमेलक करि वरेषु स्थातु कथ शक्कोति | 
एव मुर्खोपि पंडितच्वे स्थातु कर्थश्शक्नोति | 
( २१ जो> ) 


(२०) स्वाभाविक 


सत्पुरघ परोपकार किसिउ सीखवीयहइ | 

सालि किसिउ' खाडीयइ, रूपि किसिउ' माडीयह | 

होर किसीउः जडीयइ, मोती किसिउ' छुडीयह | 

अमृत किसीउ' कढीयइ, सारश्वत किसीउ' पढ़ीयइ । 

शख किसीड' घवलीयइ, दूध किसीठ गलीयइ । - 
( ३० जो० 2 


(२१) ऐसा ग्रयत्न व्यथ है 


सरस्वती किम पाठियइ, अ्रम्ठु किम कढियइ । 

मारिकु किम घडियदइ, मोती किम छुडियइ | 

निमु ण॒ किम वरढियइ, सुगुण किम निंटियइ, वाउ किम वाधियइ ) 
हरिण तणा नेत्र किम आजियइ, कुकंट तणा चरण किम रजियइ | 
कल्पठम किम रोपियद, साखु किम घवलियह ! 

सूयर किम वालियइ, ऐरावस़ु किम दामियह्द | 

चिन्तामणि किम पामियद, कामपघेनु किम वाहियद 

हिंग किम वयारियद , वेहु किम सस्कारियद | 

रूपिशि किम माडियद, सालि किम छुडियइ 


( २३३ )' 


हार किम श्वगारियद, लच्मी किम निवारियह | 
स्वर्ण किम उजालियह, हीरठ किम पखालियह | पु० अ० 


(२२ ) असभव प्राय: 


वामयो आने पोंहचे, मूल काईं सोचे, अधक भींति चित्रे, धूत्ते कोइ न 
छित्रे | वहिरो वीण सांमले, जुआरी वचन पालें | अंघलो अख्यर वाचे, आडि 
जलमा छूड़े 'पागुलो, पाघरो ह्ीडे, तो कृपण दान श्रालें। इत्यादिक जाणवो ॥ ४ 


( २३ ) असभव 


यदि मेघ घाराणा सख्या भवति। 

यदि भूतले रेशुका सख्या भवति ) 
यदि सुमुद्र मत्स्य सख्या भवति । 

यदि मेरुंगिरि सुवर्ण सख्या भवति | 
ततः अमुक संख्या भवति ॥ ८२ ॥ जै, 


प्रतिज्ञा वणुंक ( २४ ) भ्रतिज्ञा श्रन्यथा नहीं होती 


कटाचित्‌ समुद्र मर्यादा चलइ | कठाचित्‌ वाचस्पति वचन खलह। 
कदाचित्‌ शिकज्ञा तलि कमल विकसइ । 

कदाचित्‌ महीमडल्ल पाताल जाई । 

अथवा प्रतिपन्‍न श्रन्यथा न थाइ ॥ छ ॥ पु. 


(२५४ ) यदि एसा हो तो कोई उपाय नहीं (१) 


यदि समुद्रस्य तृष्णस्थाचदा तां कः स्फोव्यति १ 
यदि थूमिः” कम्पते तदा कः स्तमयति ९ 

यंद सहस्ताक्षो न पश्यति तठा कः उपचार १ 
यदि नभ स्फुयति तदा की दृश रेंहण ! 

चोरेण राजा गह्मते तदा कस्यावि को रक्तुकः १ 
यदि ह्िमाचलः शीतेन कम्पते तदा किमावरणशां ? 
यदि सरस्वती सन्देहं न भंजयति तदा को अन्यः ? 





१ चूट | 


( २३४ ) 


यदि वृहस्पतिमतिहीनों भवति तदा को मति" दास्यति ? 
यदि चन्द्रादगार बृण्टि संवति तदा को रक्षक: ? 
यदि वाटिका चिर्भयाना भक्तति तदा को रच्तकः १ | ८४ जै, 


( २६ ) यदि एसा हो तो कोई उपाय नहीं (२ ) 


जो राजा चोरी करे तो बाजों कुण राखें 

जो सत्यगत खोटु भाखें तो वीजो कुण न भाखें | 

जो चन्द्रमा शीतत्न न होड तो बीजो कुंण शीतल होइ ; 
जो सूर्य अधकार न निवारे तो वीजो कुण निवारे 

यदि सारठा सदेह न भाजे तो बीजो कुण भाजे 

जो बृहत्पति मतिहीन तो बोजो कुण मति देस्ये 

लो शेषनाग धरती मृकइ तो त्रीजो कु ण॒ धारस्ये 

जो समुद्र मर्याठा मेले तो बीजों कुण गर्खं 

जो शआ्राकाश पडे तो वाजो कुण थमे || 

जो सजन उपकार रहित तो बीजो कुण उपकार करें ॥ 
जो लक्ष्मी भंडार तोडस्ये तो बीजो कुण मरस्ये 
इत्यादिक जाणवो ॥ पु० ॥ 


( २७ ) यदि ऐसा हो तो कोई उपाय नहीं (३). 


यदि राजा चोरी करोति तदा को रक्षुकः । 

समुद्रस्य तृष्णा कः स्फोय्यति । 

यदि हिमाचल: शीतेन प्रियते तटा कि.हृग प्रव॒स्णुं । 
यदि सहस्लाक्ञो न पश्यति तदा कि हृगुपचार; | 

यदि सरस्वती सदेह न भजति तदा को भजति | 

यदि लक्ष्मी भाडागार द्र॒ब्यं सात्रोट तटा कः पूरयिष्यति । 





२-श्ृथ्वी २-दक्त 'पु०? प्रति में यह पाठ अधिक हे-- 


यदि लक्ष्मी भढागारे दवव्य सचुट तदा कप्ृरविष्यत्ति। यदि सत्पुरुष उचित रहित- 
तदा का शिक्षा दास्यति ॥ ह धर 


( २३४ ) 


यदि वृहस्पतिर्मतिहीनस्तदा को मति दास्यति। 

यदि प्रथ्वी कंपते तदा क. स्तभः । 

यदि नभः स्फुटति तदा की ह॒ग्‌ रेहण । 

यदि पुत्रो मक्ति न विधास्यति तठा को विधास्यति | 

यदि शिष्यो विनय न करिष्यति तठा कः कर्ता । 

यदि सत्पुरष उपकार रहितस्तदा कः शिष्या (च्षा) दास्यति ॥३४॥ जो' 


( २८ ) इनकी चुटि इनसे पूरी नहीं हो सकती 


द्राक्षा तणी* आकाक्षा, किसिउ महूडे फीट ) 
शकरानी श्रद्धा कि गुलि पूजइ । 
अमृत काजि कि काजी पीजइ । 
आत्रा तश॒ड डोहलउठ कि आलीए पूजइ । 
कस्तूरी वान* कि काजलि कीजह । 
इंद्र नीलमणि कार्जि3 कि काचु लीजह | 
वल्‍लम माणुस तणो उमाहडं क्सिइ अनेरइ पूजइ । 
( ६१६ जो० ) 


नह 


( २६ ) अंत ( सीमा ) 


कलशात प्रासाद, गजान्त लक्ष्मी, ध्वजात धर्म | 
नरकात राज्य, गोरसात भोज्य । 

धचनात व्यापार, हारात? श्ड्भार । 

व्यज्ञीकात, स्नेह, कलद्वात गेह । 

क्षय रोगान्त देह, शरत्काल्ात मेह ॥२३॥ जे; 





(१) नी > नू काज ३ लइ 
( पु० ग्रति) १--दहीयत 
“पवियोगात छेद्ट”? इत्यादि जायनो । 
प्रत्यतइ में पाठ श्रधिक मिलता है । 


( २३६ ) 
अंत सीम (३० ) अंत ( २ ) 


कल्न शान्त प्रासादु, राज सभान्त वादु । 
प्रवासान्त स्नेह, नामान्त केवली । 

स्वर्णात्तु श्जार जान्त गुणखित॒, 

नर्कान्‍त पठितठु पदान्त दुजन स्नेह, 

गजान्त लक्ष्मी, नायकान्त युद्ध, 

हद्दान्त व्यवहार कसव॒यत स्व |॥१०१॥ जै० 


( ३१ ) गुण प्रधानता 


समुद्रत्यद्र इब कृमिकुला दुकूल मिव | , 
उपलात्सुवणमिव, गो रोम तो दुर्वावित्‌* | 
पंकात्ताम रसमिव, गोमया दिंदीवृरमिव | 
काप्ठ कोयरात्‌ बहिरिव, नाग फरणाव्वि मणिः | 
गो पित्ततो रोचनावत्‌, चद्रकांतादमृतवत्‌ ! 
मृगात्कसत्री केव, द्राक्षाया इव माधुय । 
शकरात इब पित्तोपशम', चंदनादिव शैंत्य । 
, “जिछ्लाया इव रागः, मेघादिव विद्यत्‌ । 
तथा सर्बोपि जनो युणेरेव ख्यातिमान मवति ननतु कुले । 
शील प्रधान न कुल प्रधान, 
कुलेन कि शील विव्निनेन, 
चहवो नरा* नीच कुलेपु जाता, 
स्वर्ग गती शीलमुपास्य घोरा ॥ १ ॥ 
गौरव क्षमते लोके नीच जातोपि सदगुणेंः । 
सौरमभ्यात्कतस्य नाभीश कसतूरे सूग नामिजा || ६३ ॥ जो० 


(३२ ) संग से वृद्धि ( १) 


सुवचनेन मैन्री वद्ध त्ते | इदु दर्शनने समुद्र । श्वगारेण राग: | विनयेनगुणाः । 
'ानेनकीति; | उच्चयमेन श्री: । सत्येन धर्म: । पालनेन उद्यानं | श्रभ्यासेन विद्या | 





१. हुर्वो, दूर्वा ?. बहुवोन चन+-चदनारि वाशेत्य | 


( २३७ ) 


न्यायेन राज्य । उचितेन महल । श्रौदायेण प्रभुत्व | क्षमया तपः | पूर्ववायुनाः 
जलदः । वृष्टिमिर्घान्यानि । घृताहुत्या वहिः। भोजनेन शरीर । वर्षाकालेन नदी | 
लोमेन लोभः । ताडनेन कर्णों। पृत्रदर्शनेन हफ। मित्रदशनेनाहाद । 
जिन दशनेन पुण्यवर्द्धते | सवंच्च संवधः । 
टुर्वचनेन कलहो वर्द्धते । तृणे वैश्वानरः | नीचसगेन दुःशीलता। उपेक्षया 
रिपुः। कट्टयनेन कड्ढः | श्रसंतोपेण तृष्णा | व्यसनेन विषयाः | निदया पापं। 
प्रवासेन राजा । विरहेण रात्रि । शोकेन दुख | ज्वरो घृतेन | सर्वत्र संत्ंध । 


् 


( ३३ ) संग से वृद्धि (२) 


सुबचने प्रीति वाघे, दुर्बंचनें कलहो वाघे । 

नीच दर्शनें कुशीलता वाघे, वेरी करी दुष्टता वाघे । 
धअपश्ये रोग वाघे, व्यसने विषय वाघे | 

न्याइ राज्य वाघे, विनये गुण वाघे । 

दाने करी कीर्ति वाघे, उदायें अभ्ुत्व वाघे | 

कमाई तप वाघे, निर्देयं पाप वाघे । 

घृते ताव वाघे, तिम सत्यकरी विश्वास वाघे। 
इत्यादिक सगथी वाघबुं जाणवबु । 


उद्यमें लक्ष्मी, सत्येकरीघर्म, वनमात्राइकरी वन, श्ंगारें राग वां, भोजने 


करी शरीर, व्यापारे घन वाघे, जल पूरे नदी वाघे, लाभे लोभ वाघे, घृते वहि 
वाघे इत्यादि जाणवो । 


(३४ ) संग से वृद्धि (३ ) 


सुबचनेन मैत्री बद्ध ते, दुवंचनेन कलहो वद्ध ते। 
नीच दर्शनेन कुशीलता, उपेक्षया अरि कुठुब । 
अपथ्येन रोगोबद्ध ते, कट्टयनेन कड्ठवद्ध ते-। 
श्रसतोषेन तृष्णा, व्यसनैर्विषया:, निंदया पाप । 
धुतेन ज्वरोबर्द्धेते, सत्समाचारेण विश्वासों वद्ध ते। 
अमभ्यासेन विद्या, न्यायेन राज्य | 

विनयेन ग्रुणाः, दानेन कीत्ति | 


( र३८ ) 


ओऑंवचित्येन महत्व, ओ्रोदा्येंण प्रभृुत्व । 
क्षुमया तपो वद्ध ते, उद्यमेन श्री वद्ध ते । 
सत्येन घर्मो बद्धते, पालनेनोद्रानं वद्ध ते । 
ह्‌ 
चढ़ दशनेन समुद्रो वद्धते, श्ूगारेण रागो बद्धते । 
पूर्व वायुना जलदो वद्ध ते, इरप्डि मिर्घान्यानि । 
&> ९ 
ब्रृताहुत्या वह्नि वद्ध ते, भोधनेन शरीर | 
जल प्रेश नदी, लाभेन लोगो वद्ध ते । ( ३६ जो० ) 


(३५) विनाश (१) 


तप क्रोवे विशसे, सनेह विरहे विणुसे । 

व्यवहार अविश्वासे विशसे, गर्बइ गुण नासे। 
धान्य अवरसण नासें, रूप दूर्मान्‍्ये नाले । 

भोजन तेले नाझें, सरीर अयत्ने चासें। 

तिम घर्म प्रमादे नामें, इत्यािक जाणवा | पू० ॥ 


( ३६ ) विनाश (२) 


तप क्रोधिन विनश्यति, स्नेहों विरहेण विनश्यति | 
- व्यवह्ारों अविश्वासेन विनश्यति, गुणा गर्वेण विनश्यति | 
कुल स्त्री अरक्षणेन विनश्यति, धान्य अवर्षणेन विनश्यति | 
रूप दुर्भाग्येन विनश्वति, भोजन तैलेन विनश्यति | 
शरीर अग्रत्नेन विनश्यति, घर्मत्तथा अमादेन विनश्यति | २७) जो० 


(३७) किससे किसका विनाश --३ इहसणां बिना इणांरो विनाश 


अनम्वासेन विद्या नश्यति, प्रमाठेन द्वब्व नश्यति | 
हुबचनेन मेंत्री नश्यति, लोमेन विवेको नश्यति । 
अनीचित्येन महत्व॑ नश्यति, अन्यायेन कीत्तिनश्यति 
कुसगेन घम्मो नश्वति, आलायेन कु्नस्लील्व नश्यति | 
अनायकेन सैन्य नश्वति । ३२ जो० 


( २३६ ) 
(१८) विनाश---४ 


जिमि विलतब्इ विशुसइ काज, कुप्रधानइ विशसइ राज | 

शअ्रणुवोल्या विशुसइच्याज, कसत्री विणुनइ प्याज | 

पडषि विशुसड़ ठटान कठ विण विशुसर गान । 

लूअइ विणमइ पान, लूण विण विश॒सइ घबान | 

कुमरणइ विणसइ अवसानु, व्याथड विणुसइ मुखान । 

पिछुनइ विशुसइ राज सनमान, कूसंगत विशुसइ लतान 

ठवानल विशुसई उद्यान, आत्तइ विशसइ ध्यान । 

कुपडितइ विशुसइ छात्र, क्षण्नि विंणसइ गात्र । 

वृक्षइ विशुसइ प्रसाद, सिंदूरइ विणुसइ साठ | 

चेगढह विशुसइ नेत्र, तीडड विगुसइ सेत्र । 

विप्रप्रयोगि बिणुमइ रसवती, पाक चमडोये विशुसइ कणक वाक | 

कुब्ण्मनइ विशुमइ सत्कर्म, तिम जीवहिंसाअइ विशुसइ सद्धर्म | 
इति विनास वाक्यानि | कु० 


( ३९ ) इनके विना ये नहीं ( १ ) 


शुद्ध बिना वाट नहीं, द्रव्य बिना हाट नहीं।। 
सूतार विना खाद नहीं, सश॒विना चाट नहीं ॥ 
काप्ठ बिना पाठ नहीं, धघात बिना काट नहीं ॥ 
कुभार बिना माट नहीं, सोनार विना घाट नहों ॥ 
माया बिना ठाट नही, बाजा बिना नाट नहीं ॥ 
जव व्रिना वाट नहीं, सोग बिना उचाट नहीं ॥ 
स्री तिना पुत्र नहीं, रू बिना सूत्र नहीं॥ 
आम बिना सीम नहीं, मन बिना नीम नहीं॥ 
घन तब्रिना नर नही, मा विना पीहर नहीं ॥ 
दान त्रिना जस नहीं इच्तचु बिना रस नहीं॥। 
आकश बिना मेह नहीं, चांधव बिना स्नेह नहीं | 
दरसन बिनां सिद्धि नहीं, पुण्य त्रिना रिद्धि नहीं ॥ 
भाड विना साखा नही, रोग बिना राखा नहीं ॥ 
सील बिना धर्म नहीं, पाप बिना कर्म नहीं । 


? सर्म २ गवे। ३ शअ कार वदि ४ खीली ५ मानखड 


( २४० ) 


सूर्थ बिना तेज नहीं, परीणि बिना हेज नहीं ॥ 
भण्या विना मर्म नहीं, कुल त्रिना सर्मरे नहीं।। 
तिम दया विना धर्म नहीं | 


(४० ) इनके बिना ये नहीं (२) 


पुण्य बिना सुख नहिं, अग्नि ब्रिना धूमो नहीं। 
वीज बिना अंकूरोह्रमों न, सूर्य विना दिवसो न। 
सुपुत्त बिना कुलं न, गुरुपदेश बिना विद्या न। 
भाव सिद्धि बिना धर्मो न, धन बिना प्रभुत्व॑ न। 
दान विना कीत्ति न, भोजन त्रिना तृप्ति न। 
वीतरागं त्रिना मुक्ति न, साहस त्रिना सिद्धि न। 
जल विना पावित्र्यं न, उद्यम त्रिना घन॑ न। 
कुल्षागना त्रिना गहं न, बृष्टिविना सुभिक्ष नही! 
घम्मेंण विणा जइ चिंतियाइ, ॥ (६५ छो० ) 


( ४१) थोड़े के लिए अधिक विनाश मत कर 


काच खड कारणि म नीगमि चिंतामणि 

भाटी कारणि अरहठु म वीकणि 

अंकार कारिणि कल्पवृक्ष म धारि 

काग्रिणी कारणि कोटि म हारि 

कोलिका कारणि देवकुल म चालि 

विषय सुख कारिणि मानुषउ” जन्म म हारि-- || पु, अर. 


( ४२ ) अल्प के लिए बहुत का नाश ( २) 
श्रल्प के लिये बहुत का नाश 
ज़ुको लिन घर्म लद्दी प्रमाद करइ । 
ते जाणे ठीकरी कारणि श्रम्नत कु म फोडइ, 
निष्कारण श्राजन्म तणउ स्नेह न्ोडइ | 


न-“कोचिकूवदि ऋद्धि च इड दासत्तय अहिलसइ 
मुन्नु चितारयण, कायमर्णि कोवणि ए्हेर ॥ 
इक्त पाठ एक अन्य पति में अधिक मिलता दे । 


( २४१ ) 


तेम० कामपेनु श्रल्लीदी  मेल्दइ, 

चिंतामणि रत्न आवंतड' पाय पेखइ | 
कल्पदुम आपणा घर तठ उन्मूलइ, 

प्रवहण मेल्ददी श्रापर् पउ' समुद्र माहि बोल | 
ते सठु० सोना तणइ कारणि पित्तल तोलइ, 
अमृत तणी श्रास्त लगद विस घोलइ । ७ जो. 


(9३) थोड़े के लिए अधिक विनाश (३) 
ठीकिरि कारणु कोइ काम कुअ फोड़द्, निष्कारण" कोइ आत्म स्नेह तोडइ 
कामघेनु कोइ दीली मेल्हइ, चिन्तामणिं कोइ हाथो पेल्ह्इ 
कल्पद्गुम कोइ उन्मूलि नाखइ लक्ष्मी श्रावती न कोह राखइ 
जिन धर्म लही कोइ प्रमाद सेवइ'* | पु. श्र, 


(४४ ) अति ( १) 
मिरमलन ते नीठवानइ, श्रतिघम॒ मार ते घीठवानह ॥ 
अतिधरु नेह ते श्ुग्वानइ, अतिछरणुं विल्लोइबु ते फूटिवानइ ॥ 
अति घमु खाइबु टिवान३इ, श्रतिघणुं दील ते छूंटिवानइ ॥ ( खू ): 
श्रतिषणु तानिदुं उंटिवानइ, खड भडइ चोर ते फारिवानइ ॥ 
अतिघणुं गरथ ते खाय्वानइ, अति घुरी बातते टाय्वानइ || 
इति बवचनानि ॥ कु. 


(४४)अति (२) 
अति ताणिउ चुटइ, श्रति भरिठ्ठ फूठइ-। है 
श्रति लद॒ठ वाडि फडइ, अति मायिउ काल कूट हुई । 
अति चाविउ' कूचा याइ |, 

(४६) करने में अप्तमर्थ 
छीतरि छाति" केतल् पाणिउ खमइई६ 
पातलि छाया केतल्उ शआ्रातप) गमइ । 


कातर केतलु रणागणि जूफई । 
निरुक्खरु केतलु कहिउ' बूकइ । 


७छ नीगमद,)। 


१६ 


२-अलादी २ निक्‍्कारोण, ३ लाख ४ राचर भ« दिद्वीच्दासी, छौदरी ६ सहझः 


( २४२ ), 


कृपणि केतलु दानु दीजइ | 

अपरोधि केतलु तपु कीजइ । 

आदि केतलु तूद वाजइ | 

पाछिलउ मेहु केतिलठ गाजइ | 

तिणि प्रकारि कारिमउ नेहु केतलउ छाजइ ( पु० आ० ) 


(४७) करने में असम २ 


छीदरो छासि तर पाणी न खमंह | 

पातली छाया केतलउ' आतप गम । 

आदकइं केतउ वाजइ, कृपण पुरूषि केतउ दीनइ । 

गठम केतर्ड वूकइ, कातर केत् कमाई । 

वाकि गाइ केतउ दूभइ, समुद्र पाणी केत3 पीजइ | 

इुजन केतउ बचनि लीज॑इ, पापी घणे उंपदेश तिम न भीजह । 
स्वमावोनोपदेशेन शक्‍्यते क्तुमन्यथा | 

संतप्तान्यपि तोचानि पुनगच्छुन्ति शीतताम्‌ ॥ १-१ जे० 
स्वभाव अपरिवतन दुग्ध धोतोषि काक: कि हसायते । सुपुष्टो 
अ्श्वा कि सिंहायते । सुष्ट अचरित्तोपि खलः किम श्वायते | 
सुघरितोपि क्राचः कि वैड्र्य मणि लीला वहति । इक्चु रसैः सिक्तोपि 
निंतः कि द्वाक्षा फलानि प्रसते | सम्यग्‌ उत्तेजितापि । री री 
4क सुवर्णच्छाया विभर्ति | सु सस्क्ृता अपि यवाः कि 

शालि लीला मा कालयंति । सुपूजितोपि खल्ः कि सजनायते । 
जलपूर्णोंपि पल्वलः कि समुद्रायते ॥ छु० पु० ॥ 


(४६) बराबरी कैसे करेगा. 


चहूप चरित्रोपि ढु्नन एव, डुंग्घधौतोषि काकः कि हंसायते । 
सुपुष्टोपि श्वायते, इच्चुरस सिक्तोपिनित्ः किमुद्राक्षयते | | 

सुष्ठ उपचरि तोषि खरः किमश्व लीला विभत्ति | 

सु #ंगारिनो पि मयुः क्मि गज साम्यं ञ्तते। 

सुप्ट उत्तजितोषि री री सुवर्णच्छायां विमर्त्ति | 

गंगाजल स्नापितोपि मार्जार किंमु मगवच्छुचिर्मवति । 

खुबोतमपि सुराभार्ड कि पवित्रतामियत्ति | ४० | जो० 


( २४३ ) 
(४०) अधिकस्य साथकत्वम््‌ 


यदि शक्तवों बहव स्ततः कि समुद्रे प्रच्षेपणीया । 

यदि तैल बहु ततः कि पता लेपणीया | 

यदि त्रीज घन ततः कि ऊपरे वपनीय । 

यदि सुब॒ण वहु ततः कि गवा शृंखला कार्या | 

यदि चन्दन बहु ततः कपार्ट कार्य | 

यदि दुग्ध ब्रहु ततः कि सर्प्याय देय । 

यदि घनानि रत्नानिं ततः कि कउठद्ापनीया | ड० 


(४१) अधिक होने पर भी व्यर्थ खोने को नहीं दोता 
सत्पुरुष घणी हुई लक्ष्मी | 
सुपात्र इ द्वीज माहि चावरइ, किंठु न जिहय तिहा स्वधापि न नाखइ | 
जउ किमइ घग्ग सातू, तउ किसउ समुद्र माहि घातिवा । 
जडउ घणउ तेल, तठउ किसउ' प्व॑त चोपडवा | 
जठ घणुउ बीन, तठ किसउ' ऊखरि वाविवर्ं | 
जह धणइ सुवर्ण, तठ किसठ साकल कराववी | 
जड घरणउं दुग्ध, तड किसउ सर्प पाइवड | 
जड घणा गजेन्द्र, तठ किसठ भार वाहविवठ 


॥११ जो० 
(४२) विनाश करके विचार करना 
प्रथमं शिरच्छित्वा पश्वादग चुंचन॑ । 
प्रथम णह प्रज्वाल्य तंस्येव गहस्य कुशल वार्चा पूछन॑ । 
पर प्राण हरण पश्चादनुशोचनं |, कक 
पद+पा मीनान्मारयति मुखे वेद्‌.वचन ब्रूते । सू०्‌ 


यथा स्वयं समुद्रे जलानि स्वय मेरकल्पद्गुमोदूगमः | 
जले पावित्यं लक्ष्म्याः सौमाग्यं तथा स्वयं पुश्यवंता सर्वांगे सदयः ) 

१०३ जो० 
१ बहु। > क्षेप्य | ३. थुग्म । ४ स्पेज्ेपणीय । ५. काकोडायेनेन । 


न॑-थदि गजा वहवस्तदा कि इ धनाहरेण प्रयोज्या ॥छ।॥ एद दान समस्त प्रधान ॥पुणा 
पु० प्रति में उक्त पाठ अधिक मित्रता है । 


६. इसके वाद । स्वयक कुमेरणा स्वय कपू रे सौसाग्य' । दे 


( २४४ ) 


(५३ ) अंतर 


मिथ्वात्व सम्पकत्व जिम अंत्तर 
सजन दुर्जन जिम अतर 

सुख दुल्ल ने जिम अंतर 

पुण्य पापने तिम अंतर, 
छासि दूध ने जिम अंतर, 
कपूर लवण ने जिम अतर 
करतूरी कजल निम अतर 
कुछ केसर जिम अंतर 

सुबर्ण पीतल निम अतर 

गन्न उंटनें अंतर 

आब नींच ने जिम अतर, 
कइर कल्पद्वम ने निम श्रन्तर, 
समुद्र कूप ने जिम अंतर, 
खीर काबिने जिम अतर 
कथिर रुपाने जिम अंतर 

तिम परस्पर अंतर जाणवो || पू० 


( ४४ ) महदन्तर ( २ ) 


मिथ्यात्व सम्यक्त्वयोमंहदंतरं, छुनम दुर्जनयोर्मह० । 

सुखदु'खयोम॑हदन्तर, पुण्य पापयोम॑हटंतर | 

छाया तपयोमह ०, कपूर लवसयोगम॑ह० । 

कस्तूरिका अंजनयोर्मह०, कुंकम केसरयोर्मह० । 

सुब्॒ण पित्तलयोमंह०, गजोट्रयोर्मह ० । 

आम्र निंबयोम॑ह ०, करीर कल्पट्ठुमयोमंह० | 

सूर्य खद्योतयोमंह०, समुद्र कृपयोम॑ह० । 

क्लीर काजिकयोमंह०, रूपक टंकक सुवर्णयोम॑ह० | २० । जो० 
(४५ ) अंतर ( ३ ) 

जेब अंतर मोक्ष नइ 'ससाद, कृपण नईं उदारु, | 

शोकु नइ उच्छुव, शालि नई कोद्रव॥] .. * 

सम्मान नइ परिभव, मेद नइ सरिसव | 


( २४४ ) 


साचउ नईं कूडठ, समुद्र नह कूबठ। 

लाख नह रूपठ, राम नइ रावण । 

राणी नइ दासि, आछुण नई छासि । 

स्वर्ण नइ पीतलु, स्वर्ग नइ भूतलु ) 

आदित्य नईं खजूयठ, राय नश राकु | 

नक्षत्र नह शशाक्र, आतप नह छाया । 
तेवडठ अतर स्वभाव नइ माया ॥| ८७ ॥ जै० 


आंवरा वर्णक 
किट मेद, किहा सर्प । किहा राम, किहाँ रावण । 
किह्दा नूपुर, किहा दामण । किहा सीह, किह्ा सिश्रा्ष । 
किह्ा सुवर्ण, किद्दा इंगाल | किहाय कपूर, किहा कर्पास | 
किहा सामी, किद्दा ठास । किह्द द्वाम, किहां रुठ। किहां सागर, किद्दा कुठ | 
किहा सामो, किहा सालि । किंहा मुगदालि, किहा वल्लदालि। 
किहा सुपात्रदान, किंहा मनः प्रधान | छु॥ पु० 
जेबडछ अंतर द्वराम नइ रुआा, जेवडड अंतर समुद्र नइ कुश्ना । 
जेवडउ अंतर राम रावण, जेवडा अंतर लाडू लवण | 
'जेबडा अतर साकर खाड, जेवडा अंतर खडी खांड । 
जेवडा अंतर सीश्राल नइ सीह, जेवडा अतर गुल खल । 
जेवडा अतर पर्वत स्थल, जेक्डा अतर सुवर्ण लोह | 
जेव॒डा अंतर तस्य इद्ध, जेवडा छंतर श्रकिचन समृद्ध | 
जैवडा अतर पडित मूख, जेवडा अतर प्रसाद पीडहर | 
जेबड़ा अंतर पागड़ पाघ, जेवडउ अतर हरिण नहं वाघ ॥ छ ॥ 
किह्दा मेरे लक्ष योजन प्रमाण, किह्दा परमाणु । 
'किहां कछ्कीर सागर, किह्दा लवण सागर । किद्दा काला गुरु किहा हीरा गुर । 
फकिहा कल्पतर, किहा अब तर । किह्ा ताम्रपणी नदी प्रदेश, 
'किहा मर देश । किहां उच्चेःश्रवा तुरंगम सार, किहा ठार। 
किह्ठा मुक्ताफल, किहां शुक्तिका शकल | छु ॥ पु० 
( ५४७ ) अंतर ( ४ ) 
जेवडो अतर मेरु अने सरसिव | 
जेबडो माननें अपमान | जे० लोह ,अनें कचन || -- 
जे० गमनें रावण | जे० गर्दभनें ऐरावण,। 
जे० हायिनें ऊंद । जे० सीहनें सीयाल | 


( २४६ ) 


जे० गाइनें नोलीयो | 

जे० आब"” ने नीबोलियो | 

जे० राणीने दासी, जे० दूधनें छासि, 

जे० “गोल ने खल, जे० गरुड नें घृल्नउ * 
जे० सुसील ने फूअउ, जे० गाय ने छाती 
जे० बहिन ने साली 

जे० दीवाली नें होली, जे० वहू अने गोली | 
जे० इस ने काग, जे अल्सीया ने नाग 
जे० बुद्ध नें बाल, जे० मल्लाखाडा ने पोसाल । 
जेहवो अंसर जीवने काया, जे० मारि नें । 
जे० रत नै काकरे, जे० मिखारी नें राजा 
जे० धर्म नइ अधर्म, जे० शिव ने बेन । 
दयातेहवोश्ंतरजाणवो पू०, 


( ४८ ) अंतर ( ६ )- 

जेवडठउ अतर मेर अनह सरसव | 

जेवडठः अंतर मान अनह परिमव | 
जेवडठ अंतर लोह श्रनह कचन, जेवडउ अंतर राम अनइ रावण # 
जेबड़ठ अंतर भइंसा अनहई एरावण | , 
जेवडउ अंतर हाथि अनइ ऊठ, 
जेवडउ अंतर पाघरसी अनइ खूंट | 
जेवडठ अतर सींह अनइ सीशआल, 
जेवडउ अतर गोल अ्रनह विशाल । 
जेवडड अंतर गणी अनइ दासी, जेवड़उ श्रतर दुध नह छासि | 
जेबड3उ अतर लूण श्रनइ कपूर, जेब्डड अंतर खजुआ नह सूर | 
जेवड़ठउ अंतर पवेत्त नई स्थल, जेवडउ अतर गुल नह खल | 
जेवड्ठ अंतर गरूड़ अनइ घृशञ्नड़, जेवड़ड अंतर फूटरसी नइ फूहडि। 
जेवडउ अतर गाअ अने छाली, जेवडउ अतर बहिन नइ साली | 
जेवड्ठ अतर दीवासा नह दीवाली, जेवड़ठ अतर पुण्यवंत नइ हाली । 
जेबड़ठ अंतर हंस नइ काग, जेवडउ अंतर श्लसिया नइ नाग | 


जेबडउ अंतर इद्ध नइ बाल, जेवडउ अतर मल्लाखाडा नह पोसाल | 
जेवड्ठउ अतर जीव नइ काया, जेवडठ अतर मारि नईं दया। 


( १६७ जो० )' 


* नोकलि घेंलीवाट २. लोकनर 3. आात्रे नीव। ४ अनलसला 4 


( १४७ ) 


( ए८ ) अन्तरा ( ७) 


जेबड अंतर मोक्षुनइ ससार, कृपणनइ उदार | 
शोक नइ उच्छुव, शाल्िनइ कोद्गरव || 
सन्सानिनह परमव, मेखनइ सरसव ॥ 
साचिनइ कूड, तेजन ठुरी ने धूड ॥ 
रामनइ रावण, सुमन्ननह कामण ॥ 
राधणनइ टासि, दूधनइ छापति ॥ 
स्वरणनइ पीतल, स्वर्ग नह भूतल ।। 
रायनह राक, मसकनइ वांक ॥ 
नक्षत्नरनद शशाक, तोलउनइ टाक ॥| 
आतपनइ छाया, लुभावीनद् माया || 
आदित्यनइ' षजुञ्नउ, वश्रामीनउ जुशझ्ठ ॥ 
लाषनइ रूश्रउ, समुद्रनह कृग्नठ ॥ 


एवडउ अंतर हूश्नठ || 


इति अंतरावणंन ॥ कु० 


( ६० ) परीक्षा 
दान दुर्भिक्षे परीक्षते, सुबर्ण कषपट्टे परीक्षते । 


पौरुष रणे, तृषम वौरेयत्व पके । 


वाग्मिता पर सभाया, परीष साहस दुदंशार्या परीक्षते । 

कुमित्रं श्रापदि प०, सन्मित्र व्यतनावस्थाया प० | 

पुत्रत्व बद्धल्वे प०, भार्या सपत्नी समागमे निर्द्धनत्वे च परीक्षते । 
विनयोच्चये शिष्यः परी०, वाघवत्व प्रथक्‌ भावे परी+ | 
तपस्वित्व क्रोपे परी०, शान निरहकार त्वे परी० 


तथा घर्मोवि निदमत्वे प० | 


यत:--तद्धोनन यन्मुनिदत्त शेष सा प्राज्ञता या न करोति पाप । 
तम्सौह्वट यत्क्रियते परोक्षेदमेविनायः क्रियते सघम: || श्८ण. । जो० 
(६१ ) सहज बैर ( १ ) 
सहन वेर, जल वैश्वानस्योः । 
, देव दैत्ययोः, आखु" माजरियोः । 


नो 


१२. सारमेय 


श्ष्ट८ ) 


पिंद गजयो:, गो च्याप्तयीः 

काक घृकयोः पंडित सुखयोः । 

सुजन दुर्जनयोः, विप्र वाचंयमयोः । 

सर नकुलयोः, मड्िप तुरगयोः ॥ ३२३ | जी० +- 


( ६२ ) सहज बेर ( २ ) 


जलनें श्रगनि प्रीति, देव देत्य नें प्रीति | 

मुषक मार्नर ने प्रीति, सिंह गजने प्रीति, गो व्यावने प्रीति 
पंडित मूर्खनें प्रीति सजन छुजनने प्रीति ॥ 

सप मोलनें प्रीति, सौक सौकनें प्रीति । 

महिंप ठ॒रंगने प्रीति ॥ 

इत्यादिक अमेल जाणवो | पू० 


( ६३ ) ॥ गुण के साथ दोष भी रहता है ॥ 


जिहा ग़ुरुआ' तिहा गाजणउ | 
लिंहय कुलीन तिहां खापण॒र्ं । 
निहां भाणउ' तिद्ा भउः । 
निहा मूक तिद्ा खड । 

निह्य चोरी तिहा दोरी | 

निहा चडशं, तिहा पडणु । 
जिहा बन्म तिहां मरणु 

जिहां रूल्ण तिहा भरण । 
लिहां रंग तिहां विरग । 

जिहा संयोग, तिहा वियोग । 
जिहा लाइड तिहा छेहउ । 
बिहयं ल्सण॒उ, तिहा तूसणउं ॥ २८ । ज़ो० + 


न- 'पत्ित्रता स्वैर्ण्यी.? पाठ यु० गति में अधिक है 
२. शुल्तश । ? भाणौति। 3, भय। ड 
+- जिस, वास तिम्यु अभ्यास । चिसी दीख तिसी सीस। जिस्यु आहार तिस्यू 


डकार। जिस्यु वावीह तिस्वु लूणीशइ । बिस्यु पुण्ष पाप कीजइ तिस्पू भोगवीड | यह पाठ 
यु० प्रति में अधिक है। 


( २४६ ) 


जत्र तब तां खोजानइ खान, जा जीमइजासक जांन ता० भद्दारक भगवान | 
जां जी० तां गीत नईं गान, जा जी० ता तान नह मान | 

जां जी० तां विवाहनइ जांन, जा जी० तो फोफल नइ पान । 
जा जी० ता | घरम्म नइ ध्यान, जा जी० ता तपनईं उपघान । 
जां जी० ता, दरनइ मान | 

जा णी० ता लगिसखवाकान, ना जी० ता लगि मुहडइ वांन । 
जां पेट न पड॒इ रोटिया, ता सबे गल्ला खोटिया | ततः । 


( ६५ ) काम कोई करे फल अन्य को मिले 


दंताश्चन्रति उपकारों रसनायाः । 

क्रमेल्चको मार बहति उपकारः पुण्यवतां | 

खरश्रदन बहति भोगश्र मोगिनामेव | 

लिखने लेखकस्य फल्मागम वेढिना । 

मृदगो घन घातान्‌ सहते फल ठ॒ श्रोतृ्यां । 

युद्धयते सेवका: पर जय. स्वामिन एवं । 

चच्चा फलति उपकारस्तु पाथाना । 

वर्षति वारिटाः फल ठु कर्षकाणा । 

कद्यों पात्र वित्ताना भोगो भाग्यवताभवेत । 

दंता दलंति कप्टेन* निहवा गिलती लीलाया ॥ ६६ जौ० 


( ६६ ) संसार 
इस ससारि कवण एक आपझदि नही श्रावी 
नलि जेवडठ दानबु बाघडठ 
नलि जेवड्उ राजा विहत्लिठ 
पाडव जेवडा वनवास हूयठ 
बलदेव जेवड़ड भाई विछोहु 
रावण जेवडउ मत्छु 
माघ जेवडउ पडित भूख पाय सूझा 
इहुमत एक कछोटड़ी 
अनइह ससारि कोई सुखियड् नत्थि 
शुक्र कायठ, सनीछुरठ पायलठ 

१. कष्टेंन 


( २४० ) 


चंद्रमा ज्ञयउ, समुद्र वडवानलि दहयठ 

रोदिणी गिरितणा कंद खखिया 

कस कीजइ कहा जाइयई३ 

आकास निरालवु, पातालि 'प्रवेश नही 

मृत्युलोक असोच, वन समय 

समुद्र खारठ, इसउ जाणिड घर्म कीन३ (पु श्रा० ) 


(६७) संसार के दो छोर 


एगमा धवत्न मंगल, वीजागमा कलह कदले | 

एक गमा शोक, वीजी गमा विव्वोक । 

एक गमा आनद, बरीजा गमा आक्रठ ।. 

एके गमा कुतहलना" आरंभ, त्रीजा गमा कूकना सरभ । 
एक गमा स्नेह कोमलालाप वीजा गमा वियोग विप्रल्ञाप । 
एक गमा अद्भुत श्रृंगार, वी० सर्वस्वायहार । 

एक गमा माटल ना धोंकार, वी० शोकना हाह्मकार । 
एक० शकना ओंकार, ब्ीजा० रोग तणा विकार । 

एक० विद्वास नी गोछी, वी० मययना कल कल । 

एक० वीणा तणा निनाढ, बी० दुःख तनु विषाद । 

एक० अद्वितीय रूप, बी० विमत्स कदर्य विरुप । 

एवं विघ संसार, दुःख तण॒ठ भंडार । 

सर्वथापि असार जाणिवड ॥ १४ । जो० 


(६८) ससार स्वरूप (२) 
एक गामि धवलमंगल, चीजे गामे कलह कदल । 
एक गामे आनन्द , तीजे गामे आक्रन्‍्द | 
एक गामे विचित्र क्रीडार॑भ, त्रीजेगामे समरसरभ । 
एक गामे आलाप संल्ाप, वीजे गामे खावाना कल्लाप | 
एक गामे मोदद्वार, वीजे गामे रहिवाना उस्ताद | 
एक गामे नवनवा शंगार, वीजे गासे शोकना भंडार । - 
एक गामे मादलना घोंकार, वीजे गामे रोवाना हाह्यकार । 
एक गामे शखना ऊकार, वीजे गामे रोवाना रॉकार | 


», विचित्र क्रियरिम॥ २ समर। १. सखना। डे उलूप। 


(२४१ ) 


एक गामे भलो आहार, वीजे गासे पाणीना विकार । 

एक गामे भला स्वरूप, वीजे गामे दीसे माह्मकुरूप । 

एक गामे विविधना सुख, बीजे गामे अनतना दुख | 

एक गामे उत्तमनी शोभा, वीजे गामे नीचनी कुशोमा । 

एक गामे भल्ो वाजार, वीजे गामे दुःखना भंडार । 

एक गापि दीसे फज्ञामल वीजे गामे महा हत्नाहल । 

एक गामे मोदय महल, वीजे गामे कुपडा माहि ( पणि ) खल्लभल । 
इति" संसार असार, महादुखठातार इत्यादिक जाण॒वा | पू० 


( ६९ ) शरीर 


शरीरु बाहिरि कुंकुम कत्तूरिका वासियह, 
अभ्यत्तरि अ्रशुचि रति विशासीचइ | 
सरीर वाहिरि” पहिरइ सुवरण 3 घडिउ, 
अभ्यत्रि अस्थि खडे जडिठ । 
सरीस चाहिरु श्रीसंडि गोलामि अभ्यगियह, 
अभ्यतरि रुघिर रसि रगियउ | 
सरीय वाहिरि पाद्ु वस्त्र पहिराविइ, 
अआश्यंतर मासि पिरिड भावियद | 
मुख लीजईं सर्व सार आहार, 

मद्दानीसद्र खाथ्ठ उद्गारु | 
नासिका सुरगंध गघ प्रतिसरइ, 
महापुण सूगावण॒उ ेष्म नीसरइ। 
गानि सामलियह मधुर गीत परलु, 
महा नीसरइ तठ पकु समान मलु | 
लोचनि लगाड़िय स्निध कक्‍्जलु, 
मह्ाय नीसरइ पीहे सहित जलु । 
कुडि खड़इडेवा मी”, आयुष्क तूटण मर! ५ | 





पाठान्तर --१, श्म २- वाद्य ३ सोनउ ४ हामणी ५ त्रूट्ण 


( रृश२ ) 


हंस तठ ऊडश मणउ, इसउ श्रसाद, 

सरीर संयोग ईय ऊपरि ईमहिं लोक व्यामोह करइ | | पु० अ० 
(७० ) अर 

सविहु परि समर्थ, अर्थ लगी महत्व । अर्थ नउ अमुत्त्त । 

जेह हुईं द्रव्य, तठ सविहु हुई संसेध्य । 

द्रव्य लगी अय॒हू ता गुण, द्रव्य तठड सफ्लाइ जाइ श्रवशभुण । 

द्रव्य लगी पूजईं आस, सहु कोई द्रव्य नु दास । ' 

द्रव्यात्नना विता करईं लोकु, हव्याद्य तठ वसइ वेगलउ शोकु । 

दब तडठ उपरोधीईं वाका, द्रव्य नठ घणी बोलइ फांकां | 

सहू को सासहइ, श्रदत्तु हूतउ प्रतिष्ठा लहइ। 

इस्युद्रव्य || १२ | जै० 


( ७१ ) द्रव्य की अशाश्वता 


द्रव्य ऊपार्जिड कुणहिं नणउ शाश्वतद्र न हुई । 

कुणहि नउ द्रव्य उपाजिउ चोर इर्‌इ १ | 

कुण॒हि नउ द्रव्य राउल्लि उपगरह* । 

कुशु० द्रव्य अग्नि उपद्रवई | 

कुण० समुद्रमाहि द्ववइ । 

क्रुणद्िनठ नय विट फेडइ | 

कुसु हि ० खूंट खरड भमगडइ नोडइ । 

कुशु० द्रव्यि वाट पडइ कुण० भुर्दि सड॒इ। 

कुणहश्नउं रोलि जाई, कुण ० वाणउच्र खाइ | 
कुणहश्नड' सामह चूटइ, कुण० द्रव्य गुखिएँ फूटइ | 
इसी परिंद्रव्य ऊपार्निड शाश्वततडठ कुयृहिनड' न हुईं ॥ झर ॥ जो० 


( ७२ ) धनोपाज॑न रक्षण 


बड़ कष्टि घतुऊपत्राजियइ 
कबरणु हल खेड़ि, सबर तणठ ठाउ फेडी घनुऊपार्जईइ 
रे छ शरीर कलूरी कपूर अन्‍तीन्यपि 


दृष यत्येच पायोद पयान्यूबट भूरि च ॥ 
१ उपसरष् २ उपहरिहि ३ सामह ४. चुणे, यूणि 


( २४३ ) 


कधगु हाट तणुउ पासउ मांडी आ्रापशपठउ घर्महतउ * खाडिउ धन ऊपार्जइ 
कवरझु सीय* तापु वाउ सहिउ देसातर रहिठ3 घनु ऊपाजइ 
क्वग़ु समुद्र माहि थाइ ऊपरि विरीइड घनु ऊफ्र्जद 
कवग़ु पर घरि काम करिउ छाण पूजउ ऊधरी घनु ऊपाजंइ 
के आहट पाउ सचिउ आपण॒उ पेट्वंचिउ धनु ऊपाजइ 
हल जइ सुपात्रि न वेचइ तउ अप्रमामु 
ना घन शास्वतु, कवणहइ उपार्नियउठतं चोर हरइ 
कवखहइ राखे उपगरद 
कवणहइ अग्नि उपद्रव करइ 
कवणहडइ विटु० नाडु०विद्रवड़ 
कवणहद फगड़इ जाइ 
कचणहइद वाणद्ध खाइ 

( ७३ ) श्रथ लक्ष्मी चचलत्वं 


निसउ पिप्पलु तणउ पह्ु, जिसठ हाथीया"” तणउ कण । 

लिसी तिहुं प्रहर तणी छाया, जिसी रावण तणी माया-। 

जिसड संध्या तणउ रागु, जिसउ दुजन तगु विरागु | 

निसठ तरुणी तणउ कक्ष विक्षेपु, जिसउ संग्रामि” कातर तणउ आक्षिपु 
निसठ वीन तण॒उ मछवकार , 

बिसुं इद्रियाली तणृउ इंद्रियालु, तिसठ विभवु आलमालु ॥ 


( ७४ ) राजा के चंचलत्व की उपमा ( २ ) 
“ग्रय राजानें धम चचल”” सारिषा 
-जेहवो पीपलनोंपान, जिम कुंजरनो कान | 
जिम अ्रसतीनु मान; जिम अदातानुं दान | 
जेहवो श्रकंठीयानो कांन । 





२, सयर २ शीतवात ३ भमी 
६ भधिकपाठ--कुणहू परायइ घरि दास कर्म करी छाण पू जेउ महतरि धरी द्रव्य ऊ० 
कुणहू भूख तरस सही मार्ग माद्दि रही द्वव्य ऊ० 
कु० कृड कपद करी पापि आपणउ पिंड भरी द्रव्य ऊ०.. * 
कुणहू परायड रण भार्जा आपणऊैठं पुण्य गाजी द्रच्य ऊ० 
कुणहू भीसी भमाढ़ी आपयउ सपरू विनड़ीं द्रव्य ऊ७8 
४ पात, पर्य ५. हस्तो ६, कान कर्ण ७. रण ८, वित्तेप &., अलकलउ । 


( २५४ ) 


'जिसो सध्यानों राग, जिसो भ्रमरीनो पाग । 

जिसो माकडनो वदराग | 

जिसो बिजलीनो स्यात्कार, जिसो पाइणिनोपान । 

बिसो पाणीनो उत्रकी” जिसो लगा लीनी जीमनो लथ्को । 
जिसो खावानो गलको, जिमसो पांणीनो खत्लको, 

निसो कांगनो डोलो, जिसो समुठ्रनो कल्लोल 

तिस्तो राजा चचल्न जाणवों ।| पू० 


( ७४ ) थोड़े समय के लिये--( ३ ) . 
जिपिउ संध्या तणउ राग, पाणी तणउ माग ) 
जि० इंद्रधनुष, जि० वातोद्ध[त वूल्न पय्ल | 
जि वाताह तातभ्र पवल | 
जि० का पुरुष ना ब्रोल, जि० पोज्ञा जागी दोल | 
ज्ञि० नदी तणउ वेगु, रात्रि पक्तीया नउ संवोगु । 
जि० हाथिया तणउ कान, ठाकुर नउ (राज) मान | 
लिं० छोरडानठ दान जि० कंठहीन गान | 
'जि० काला नी सान । 
 ज्ि० रानि रोइड, दृष्टि धघनउठ जोईंउ | 
लि० सउठणानउ राज, अण बाधिउ छाज । 
जि० पानी पाज, जिसिउ निरभाग्यनठ' कान | 
जि० सुईनी घाडि, जवासानी वाडि | 
एणुइ परि कुमाणंसनी लद्ध॑मी-। 
अश्व तरीणा गर्भो दु्जन मैत्री नियोगिनां लक्ष्मी | 
स्थूल्त्व स्ववधुभवविना विकारेण न भवंति || १०० जो० 


अस्थायी व चंचल ( ७६ ) 
नायका कद॒क्ष विक्षेपवत्‌ | विद्यल्लता विज्ञासवत्‌ । 


संध्या भ्राडंचरवत्‌ | वातां दोलित्‌ कूलवत्‌ | पवन प्रेंखोलित ध्वजाग्रवत्‌ । 
सञनन कोपवत्‌ । दुजन मैत्रीवत्‌ । वेश्या स्नेहवत्‌ । 
गिरि नदी वेगवत्‌ | गजकणवत्‌ । शरत्काल मेघवत | इंद्रचापवत | 


कादिशिक नवन मेखोन्मेखवत | हरिदा रागवत्‌ । इंद्रजालवत्‌ , । 


२, ठछका 


( रश्ड ) 


स्रीनन मानसवत्‌ । वायु वेगवत्‌ | मकंद चेष्टितवत्‌ । 
प्राणी गय जीवितवत्‌, क्रुशाग्र जल चिंड॒ुव॒त्‌ ॥छ। पु० 
( ७७ ) चाणिक चंचल | 

आमातणी छाइ, कुपुदप तणी वांह । श्रासाठ तणउ तूर, नरीतण॒उ पूर। 
राय तणडं प्रासाठ, मर्कट तणड विषाद | 
इट्रजालनर्ड पेखण॒उ सूप तणठ उठीगणरउं । 
हरिद्रा तशउ रंग, टासी तण॒उं सग | 
आंवच्रातणउठ मउठर, सीयाला तणुऊ प्रहर | 
गोठटडा तणी वाट, पोश्णा तणीसाट | 
पीपल नउं पान, राधघठउ धान। 
वडपण तणउं जायु, दीकूपा तणठ पायठ, निगथ तण्॒ं साटउं१ | 
टोवान3' तेज, मित्रनउ3 हेज | 
कारटानठ माग जमाई नठउ लाग । 
मूर्खनठ पढ़िउ, जल कोसन3 मढ़िउ । 
उभां खरठ मोर, खासणउ चोर । 
ऊखरली खाद चद्र,उ, एजाणे पूरठ विगोठ । 
संध्यातणउ मेह, त्री तणठ नेह, तिसइ४ लामइ छेह। 

यत। 
श्रप्मि) रायः* ह्लियो 2 मूर्खाः४ सपराज" कुलानि च९ |' 
नित्य यत्नेन सेव्यानि सद्मः प्राणि हाणि पट | ९८ जो० 


के (७८ ) चंचल ( २ ) 
श्रम्नच्छाया वर्च्च॑चल, दुजन प्रीति वच्चचल, तृणाग्नि वच्चचल, 
स्थलजल, वच्चंचल, वेश्या राग वच्चचल । 
कामिनी नयन विश्रमवत्‌ , विद्युल्लतावत्‌ । 
संध्यासमय रागवत्‌ , वाता दोलित पताका व॒त्‌ । 
समुद्र कल्लोलव्त्‌ , सजन कोपवतू । 
गिरि नदी वेगवत्‌ , करि कर्ण वेगवत्‌ । 
शरत्काल मेघ इव, अमाग्यवता विभव इव | 
यूतकारालंकार वत्‌ , पतंग रंगवत्‌।, <.. 


५ 


१ साठ २ दीवाली ने 3 मात्रेई ४ तिमेइ. 


( २४६ ) 


चचल वित्त श्रतण्व सुपोते नियोज्य | यत:-- 

उत्तम पत्त साहू मम्मिम पत्तं च सावया भणिया । 

अविर॒य सम्म दिठी जहन्न पत्त मुणेयव्व ॥ १ ॥ 

व्याजेस्या द्वियुणं वित्त व्यवसाये चतुग़ु णं | 

त्ेत्रे शत गुर प्रोक्त, पान्रेनंंत गुख पुनः || २ ॥| ६२ जो० । 


(७६) चंचल वाक्य 


जेहवउ चंचल कुजर नउ कान, पीपल नउ पान | 
सध्यानठ वान, दुह्मगणनउ मान ॥ 
बिपहर नी छाया, रावणनी माया ॥| 
गोदतीनी वाट माटीनउ घाद ॥ 

रावनउ धरुड , राकनठ भठ | 
चादरूबी छाह, कापुरुपनी बाह ॥ 
आदनउ तूर, पर्वताअनदीनउ पूर ॥ 
वेद्यनउ पंडीगणउ , सूपडा ने ठीगणउ ॥ 
इन्द्रनाल नउ पेषणउ, स्वाननठ घीवण॒ठ || 
छातज्ीनठ ऊरू, ल्लीनठ यूक | 

दासीनउ स्नेह, ऊन्हालू मेह ॥ 

ठारनड चेह, धूलिनी वेह वेक्रीय देह, ।। 
जेहवउ चचल्न बीजलीनउ मधुतिंदुश्रा नठ व्वकउ, 
भंत्रकठ ॥ हे 

मन्रेइ्ंनठउ हेज, जेहवी खजूओ नडउ तेज , 
पाणीतणी तरंग, के * पतंग्रनैंड रंग ॥ 
माकडनउ विषाद, । *.. रामनउ असाद ॥ 

बिसी चंचल ज्लीनीजाति, :.. उन्हालू राति॥ 
त्रिणानी आगि, दुजननडउ रोग | 

लिसठ चंचल मन लिसउ चंच॑ल परेवर्न। 


जेहवउ चंचल तुरंगम, तेहवउ चंचल घोर संसारन सगम | 


इति चंचत वाक्यानि | - 


4 


( रए७ ) 


( ८० ) मन 
मन" चपल चचल, देवताए पुण घरी न सकीयहं | 
क्षणि हिं जायइ सागरि, क्ष०* आगरि। 
क्षणहिं नदी-परि-सरि3 ज्षु० सरोवरि | 
क्षणहिं नगरि, क्षणहिकगरिए | 
ज्णहिं अंभरि, छ० भूधरि । 
क्षण॒हि पातालि", क्षु० कुद्दालि । 
चणहि भूतलि*, क्ष० कुतृहलि" कुंभकार चक्रवत्‌ < | 
मन एव मनुष्याणां कारण बंध मोक्षयोः | 
चंघस्तु विषया सगे मुक्तिनिरविंषय मनः ॥ ८६ ॥ जो, 


( ८१ ) ससुराल की स्थिति 
वच्छे सासुरा तणी इसी स्थिति जाणिवी । 
सुसरठ ऊवेषइ, जेठ नीचउ देखइ । 
वर” पुण लड़इ ११, देवर नडइ | 
जेठानी कुसइ, देशरानी हसइ | 
नणुद नर-नरावह, सासु काम करावइ । + 


( ८२ ) विशिष्ट पदार्थ 


(१) 
लीला तउ मददेश्वर तणी, सश्टि तउ ब्रह्मा तणी । 
प्रजा तड बृहस्पति तणी, प्रतिना तड राम तणी । 
त्याग तउ पाधि पति तणुउ, पवनवेग तठ हनुमत तखुठ ! 
मान तड दुर्योधन तणउ , तेन तउ सूर्य तणउं । 
परिमल तडउ पारिजात तणउ , नि्मलता तठ गंगा तणी । 
विवेकता तु नारायण तणी, बल तठ उसुद्रिका वीर तणठ | 
सम्यक्त्व तउ श्रेणिक तणउ, ऋद्धि परिहार तड श्री शातिनाथ तैणउ | 





अमय ठानु तठ श्री शातिनाथ तणउ, शील.तड श्री स्थूलिभद्र तणउ । 


१. मनु दरव २० छणिजाइ 9. द्वीपान्तरि ४ ऋगठि ५. कुहिली ६. पातालोदरि 
७. भूतलाम्य तरि. ८ तथा चक्र तयी परिफिरतठ अछझइ ६. अवद्धेठ३ १०५ वरदतुः 
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१७ 


( रेप ) 


अलोभता वेर स्वामि तणी, प्रति बोधता जंवू स्वामि तणी | 

तपु तठ हृढ प्रहारि तणठ । 

अल्प देशना प्रतिबोधु तठचिलाती पुत्र तणउठ, क्षमा गयस॒कुमाल तणी। 
प्रति भोगता शालिभद्र तणी, श्रमिग्रह प्रतिपालना चंकचूल तणी | 
महा अ्थु तउ उघ पत तणउ, चडबीस निशालय तड श्रष्टापट तणउ | 
सिद्धि ज्ञेत्र तठ विमल गिरि तराउ, शास्र विचारणा हरिभद्र तणी | 
देव भक्ति प्रभावती तणी, द्यत-व्यसन नल तणउ | 

मद्य व्यसन यादव तणउ, सत्य वचन कालिकाचार्य तण॒उं | 
अनुमोदना मृग तणी मावना टलाती पुत्र तणी | 

जैन प्रभावना विष्ण लती तणी, नटी वर्णना गया तणी । 

स्नेह तठ लक्ष्मण तण3, निस्नेहता नेमिनाथ तणी । 

जैन भक्ति राय कुमारपाल तणी, नगरी वर्णना लका तणी । 

राज वर्णना मल्नती तणी, श्री पुष वर्णना श्रीविष्णु तणी । 

राज वर्णना श्री राम तणी, काव्य वर्णना माघ पंडित तणी । 

'त्रिंत निर्मेलता कुमार विहार तणी, शीलु राजिमती तण॒उ | 

लब्धि श्री गौतम स्वामी तणी, दानु धन सार्थवाह तशउठ । 

स्थिति ऋषमदेव तणी, शीलु सुद्शन तणड । 

शोलु सुनगा तण॒उ, पुणय चंदन बाला तणउ | 

धर्म दया तणउं, गणघरता पु'डरीक तणी । 

बलु वाहुबलि तणउ, चक्रवत्तों पदवी भरतेब्वर तणी । 

चुद्धि अमय कुमार तणी, एवं विध नामा निसीम ॥६८॥ मु० 


(८३) विशिष्ट, पदार्थ (२) 
आल काल «० 


साठीघान, पाटयी पान | ३ मै हट 
-आहेडीउ-सणाहु, हथियार घनुहु । 
अगरिउल्लाकट्ठं, ... ..- «.! | 
'सोरठी गाय, मलउठसी जाइ | 
 कस्मीरडं केसर, मरहटूँ' वेसर । 
'पूबे दिसिउ भाट, शवन तण॒उ पाठ । 
ओघाडंबर छुत्र, सिंघल उरउं पत्र | 


( २४६ ) 


आवबू तणउ देवड़ो, पाय्ण तणो सेवडो | 

उजेणी तणु ढोर, श्रजयमेर तणो मोर | 

वाणारसीउ धूच, काश्यप गोत्र । 

चंडाउलड ठिग्यु, मालवीउ बगु । 

नान्‍्श बोलो ज्ञाड उत्तरापंथउ चाड | 

छु्नीस नाणा, त्रिशिसह साठि क्रियाणा | 

(स० २ ) 
(६. है.) 

माणिक दडउ हस्ती, खुरसाणिउ धोड़ठ | 

मच्स्थली नउ ऊँट, दंडाहि नठ बलद । 

भीमसेन नठ कपूर, जागडउं झुंकुम | 

काकठुंडठ श्रगरु, दस* बधउ धूप । 

सिंहलउ दीवठ हार, चावर कुलनी गनवडि । 

गाजणी गोजी, वाणारसी काची | 

खेडावह्ा चाउल), मालविउ माडउ । 

पाडवर्सिंठं खाडठ, गूजरड लोग । 

आबूठ रोटठ , अ्रवूठः दही | 

एड वस्तुना आकद । १५८ | ( स, १) ( १५८ जो० ) 

(८४) विशेषताएँ ( 9 ) 

प्रथम पिंड पाणी रौ, रूपी तो जावर रो, दरसण तौ परमेसर रो, ताड* 
मानसरोवर रो, इस्ती तो कजली वनरों, पदमनी सिंहलद्वीप री, चठराई गुबरात" 
री, वासी तौ हिन्हुस्थान रौ, स्वाद तो जीभ रो, मतो तो पंचो रो, खेती तो बाड 
री, घीणों तो भेंसरो + , देणो तो माया रो, गालतो माता री, चूडौ दाँत रौ, 
विसवास गरो इथियार डाग रो, आदर माया रो, गढ ल्कारो, वाणी व्याकरण 
री>८, तिलक केसरं रो, मगतबरच्छुल रो, वाजो नीसान रो, हटवाडो कटक रो, 
चोहय भीड दिल्‍ली री, युद्ध जरासघ रो, वाण अरजुन रो, गदा तो भीम री&, 


९ दम। २ चउल । 8 आवूड। 


४ थाद। ५, ब्वालेर +- हाट कोट को ( विशेष ) »< कवित्त पिंगल को । 
मरणो मद्दा पुरुष को, सभा इठ की, ग्वालनद को, निद्रा कुंमकरणय की, मेष वद्री को, 
सेव भगवत की ( विशेष )। | 


* गाहड़ छत्री को, कूख कुता की, यौवन भानुमतां को । मृय मे ढोवर को, “ऊंट 
जालोर को । 


( २६० ) 


ककण केदार रो, घोडी पाणो पथरी, पुरष पजात्र रो, माडा मालवारा, मेहइतो 
मेवाड रा, राजा तो भोज; राणी तो ढेंमती, ढाल तो गेडारी, ब्रछी ऊमद री, 
कयरी सिकरोदावाद री, रूप तो कामदेव रो, तेन सूरण रो, अमृत चंद्रमा रो 

द्वि सिद्धि गणेश री, वड पिराग रो, चावल” कचरी चागड़ री, लूण संघवरो 
ढया मारु ख़डरी, सहिर तो लाहौर, टरत्राजणा अहमदाबाद रा, छाली परबत 
राजरी, भेंस बडाणा री, बलद हडबी जात रो३, वेयो तो कलबी* रो, घात तो 
कचन री, पुण्य परव रो, सत सीता रो, हूकडाइ जाट री, कंगडो गृूजर रो, 
चोरी थोरी वागरी मीणा री, बुद्धि तो मुगल महाजन री सदासबुद्धि णतीरी, 

कुबुद्धि ब्राह्मण री, साचो हीयो धोबी गाडरी रो, भाजणो कायर रो, चोट गोली 
री, देवल आज़ रो, पान मघीया रो, वाव सोलीर रा, वांग नवत्लखों, तमाख्‌, 
सूरत री, दिन तौ पुण्याइ रो, वार तो राजा रामचढरी। कौ० 


( ८६ ) अपने वर्ग में विशिष्ट पदार्थ 


देव मध्यि इन्द्रः, तार मध्यि चन्द्र | 

पाखिया माहि हंस, जाति माहि चौलुक्य वंश: । 

देश मध्यि मगघ देशः, दशन मध्यि जैन वेसु | 

तिय॑च माहि सिंधु, धान्य माहि ब्रीहि । 

रागु माहि पंचम राग, वाणी माहि तक वागु । 

तेजस्वी माहि सहस किरगु, समुद्र माहि संयभू रमगु ! 

राय मध्यि श्री रास, हाथिया माहि ऐरावरु । ; 
घस््र माहि नेठु, काव माहि वेच्च । 


+ 
न्‍ 


२. चोखा । ? वडाग । ३ कपकरेची । ४ उलवी को । 
 युन विशेष-- ५ 
भेष बढ़ी को । सेव भगवत की । गृढबडा वंडाणारा। मसीत शकर की। माडयी 
राणपुर को | पीठ दिल्‍ली की । ऊचाइ मेरू पवेत की । त्रत सौल को । पर्व पजूसण को । 
युहप चपा को । लिखियो विधन्ता को । फल नालेर की । फूल कमल को । न्याय रामचद्र 
को । रूप कदर्प को | तेज सर॒ज को । दान कर्ण को । पर दख कातर राजा विक्रम । नीर 
गया को । जठा शकर की। सीत उत्तर खठ को । राव ऋुगली की । राग केदारो। मेद 
भाद्रवा को। धर्म माहे धर्म दया । सेना चक्रवता री। तीर्थ सेत्रजो। वल सौर्थकर रो ! 
सुख तो सतोष रो;। बुद्धि अभय कुमाररी। रिछ शालि मठ्र की। लबधि गोतम स्वामी री | 
केवन्‍नारों सौभाग्य । शाल्र माहि घिद्धान्त | वाजित्र माहि भभान्त ।,._ (स॒, ४) 


( २६१ ) 


कला माहि गीठ, घातु माहि पीठ । 
सुगघ माहि कस्तूरी, सतिका मांहि तूरी । 
'नगरी माहि काती, पुष्प माहि जाती । 
रत माहि हेमन्तु, तीथे माहि शछुजय | 
पर्वत माहि मेर, इच्च माहि कल्पबूक्ष । 
रत्न माहि चिन्तामणि, नदी माहि गगा | 
'तिम धर्म माहि जिन धम्म | ८५ | पु० 


नल 
( ८७ ) श्रष्टतर 
लिम पवत मध्य वर्णियइ मेद, 
सुरगम मध्य पंच वल्लदठ किसोर | 
हाथिया मध्य ऐरावस़ु, ठाणव मध्य रावरु । 
पुष्प मध्य कमलु, पाघाण मध्य स्फटिकोपलु । 
'पतिम अम्रुक मध्य अ्रमुक | ( पु० अ्र० ) 


( ८७ ) गुण में विशिष्ट पदार्थ. 
न्याये रामः 
सघधाया चाणिक्यः 
माने रावणः सुयोधने 
सोय्य राम सिंही । 
साइसे विक्रमावित्य जीमूत वाहनों । 
महसि मार्तेणडः 
चीरत्वे राम: 
शक्तो कार्तिकेयः | 
विद्याया भारती, 
वाचालुताया बृदस्पतिः 
ढने क्णः 
मंगल्नटाने कल्पट्टम फामघेनु । 
पिन्तामणि घटाद 
“““राव बदञ्रकुमारः जीमृतवाहनः 
वाग्या वाल्मीकिः 
ऊलासु चन्द्र 


( २६२ ) 


सत्ये हरिश्रन्द्रः थुधिष्ठिरः 
भक्तो लद्ठमणः 
स्थैयं मेरः 
विवेके वृहस्पतिः 
फोरत्तों ०००९७० 

“या इन्द्र: 
सौहादे सुग्रीवः. 
गांभीयेव्धिः 
सौमाग्ये कामः 
दयायां युधिष्टठिरः 
आज्ञाया लकेश्वरः 
लावर्ये समुद्रः 
उद्यमे रामः 
गती राजहंसः दृषमश्च 
ख्रे पिक वीणा । 
केके वंश मघुकराः | 
रूपे जयन्तः 
श्रनल कूत्ररा 
विनेय पुरुष नकुलाश्व || १०२ ॥ (मु० ) 


( ८८ ) अनुपमेय पदाथ 
(१) 


गंगा समउ जल नहीं, 

बाघव समड दहेज नहीं । 

रवि समऊं तेज नहीं । 

अथवा-- 

मेघ सम्ठं जल नहीं, 

बाह समउं बल नहीं | 

अन्न समान हेज नहीं, दे 

अक्ति समान तेज नहीं । ॥ ३५ || स० १ 


( २६४ ) 
(६१) भला क्‍या १ 


मरसती समदं सामणी, वाणी देह वियत्त | 
समदं गणपति सुमति, वा समझं सिर सगत्ति । 
सक्ति गुरु की भली, भगती मेरी भली | 
आर फेरी मली, अब केरी मल्ली । 

लूब लागी भमल्ली, रंग रागी मल्ी | 

अंत भागी भत्नी, जोति जागी भली । 
उक्त उठी भल्नी, आई तूठी भत्नी । 

मोहर बूठी मल्ली, मरी मूृठो मत्री । 

आस पूरी मली, मंग ऊगी मत्री । 

लाल लूंगी भल्नी, रात चदरणी मली | 
पाग खागी भल्ती, केसर रंगी मल्ी | 
अग आअंगी मत्ती, चतुर चंगी भली। 
लाडी जाडी भल्ती, मेंस पाडी मली । 
खेत वाड़ी मली, पंथ गाडी भली | 

शचरा भेडी भल्नी, तोरण तोडी भल्ती। 
चचल चेडी भल्ती, गंग नठी भत्नी | 

मोत मोड़ी भली, ममता थोड़ी भली। 
जोवन जोड़ी भत्नी, कछा घोडी भली | 
जोह लाठी भमल्ी, जरा नाठी भत्री 

कर्म काठी मल्ी, श्रम माठो भल्री | 

चीज चमकी भल्ती, सीत चमकी भ्री । 
घंठ रणकी मती, तत ऋकूणकी भली | 
लूया वाजी मत्ती, वहु लाजी भल्ती । -' 
ऊनी भाजी भल्ी, प्रीसी माजी मली । 
नोवत बाजी मली, जीत चाजी मली | 
संणी राजी भद्ी, देह साजी भली । 

क्रोया कीची भल्ी, नींद लीघी भज्ञी | 

रिद्वि सिद्ध लाघी मल्ली, दब दीघी मली | 
प्रीत बाघी मली, मोम साथी मल्ली।.' 
रसवती ताजी भल्ी, खीर खाघी मली | 


( *६६ 2 


ऊची ताणी भली जुगत णाणी भल्री 
मॉन माणी भत्री ब्रह्मवाणी मली 

अती तारहणी मली कीरत कैहणी भली 
भोनन चासणी भली भरी वासणी भमल्ती 
साख पाकी भली घात ताकी भली 

त्रोल् वाकी भत्नी किस्ण मिलकी भी 
सुढ ललकी भली छाह लल़की भलो 
चूड खलकी भल्ली बलेन्नी फीकी भली 
घार घी की मली निर्मल कीकी मली 
चंद्ण टीकी मली कोयल बोली भल्री , 
गाठ खोली भली नज्ली वबसत तोली भत्ती 
जनस मोली भत्नी दल्ि दीठी भत्री 

गोठ मीठी भली मर्दन पीठी भल्री 

नफर चीटी भली माख फाटो मत्ी 
पद्िल परणी भत्ती घरे घरणी भत्ती 

घ॒र्मं करणी भल्ली पुन्य तरणी भली 

देव गुरु मांन्या भला गुष्ट छानी मी 
जोघ जुवानी भल्ती पाय पानी भल्ती 

ब्रह्म जनोई भली घोती धोई भत्री 

छोति जोई भली सहरि सीरोही भल्री 
चोरी राते भली बूठी वातें भत्ती 

पात न्याते भली नाची नोते भउ हाडी डोई हाथे भली . 
पाघ माथे भली बेर वाये भली 

माला मनकी भल्ती सेव सिंव की भत्री 
घाख घन की भली सूरत अनकी भमत्ती - 
गरदां बड़ाई भत्नी चदन आडांई मली 
कड़ाही चढ़ाई भल्नी वापड़े लडाई मली 
भवानी भेटी भल्नी फिकर मेंटी भत्ती 

कमर पेटी भल्री त्राल वेरी मल्ली 
बहू मोटी भली तरवार सातरी मत्तो 
बरछी मोटी भलो छूरी बहणी भल्री, 

घेणु दूकती भल्ी । ( पुण्यविजयनी द्वारा प्रेषित २ पत्रों से ) 


( २६७ ) 


(६२ ) भला क्या ( २) 


अमल खारा भला, खड़ग घारा भत्ना। 

हेत मा रा भत्ता, घात पारा भत्ना | 

हाथ वहिता मला, माल खरचता भला | 

दान मान सूं भत्ता, काथा पान सू भला | 

खेत नीचा भला, घर ऊँचा भला | 

राणी पाणी पातला मत्षा, अमल जोर का भला । 
नीसाण घोर का भत्ता, बुध ज्ञान सूं भला | 

चित्र मोर का भल्रा, हीया चोर का भत्ता । 

बोल वाप का भला, वैसणा खाट का भला | 

मरद पत्तग का भत्ता, तीर तीखा भत्ता । 

पहिरण पय्कूल का भत्रा, युद्ध वीर का भला । 
घोडा कुमेद भत्ना, कपडा सफेद भला। 

रंग राता भला, दुरजन जाता भला | 

इस्ती माता भत्ता, पुत्र पोता का भल्ना | 

त्रिया ताजणा भल्रा, ज्ञान प्रकाशता भला | 

चेल्ा बिनयवंत भत्ता । ( कौ० ) 


(६३ ) हिगुणित विशिष्ट 
(१) 


एक हरि अ्ने पाखरथो" , एक-सर्प श्रनै पंखालो। 
एक इष्ट अने वेद्योपदिष्ट, एक ओऔषध शअ्रनै मिष्ट । 


एक सोनू अ्रने सुगध*, एक गुण अने गोविंद । 

एक खीर अने साकर कपूर, एक घेवर अने प्रीस्या भरपूर । 

एक चपक माला अने माथे चडी एक मुद्रिका अने हीरे जडी । 

एक सालि-नै प्रोसी सुवर्ण यात्र ॥ 

(स० हे ) 


( ६४ ) द्विगुणित विशिष्ट 


एकु हरि, आयउ घरि | 
एकु इष्ट, द्वितियों वेद्योपदिष्ठु । 


२ अआपुर्विउ घरि २, सुरट । एक सीह अने पाखरिउ ( विशेष ) (स० १) |; 


( २६८ ) 


एकु सीहु, पाखर लीहु। 

'एकु आगइ धण माकणी, पग्ि जाघी काकणी । 

एकु ऊमाही, श्रनह मोर हीलव्यठ । 

'एकु ज्ञीरान्नु, श्रनद सकंस सपक । 

एकु मधु अनरद्रात्वा क्षेपु, एकु प्रेयसी अनइ गुणव तो । 

एक विद्वांस अ्रनइ विनीतु, ए वम्ठ किंह लाभह | ६७ ॥ ( मु० ) 


(६४ ) हिगुणित शोभा ( ३ ) 


हरि, अनइं आवो घरि | एक इष्ट श्रनईं वैद्योपदिष्ट । 
एक सुवर्ण अनईं सुगध । ओेक सीह अनइ पाखरिठ | 
ओक घृत परिपूर्ण श्रनई निक्तित शकरा चूर्ण । 

एक शालि दालि परिसी सुवर्ण थालि । 

ओक रूपवत श्रनईं कामठेव सहश लद्टकत । 

ओंक ऋद्धि कलित श्रनहं दान करी अ्रस्खलित । 

ओक योद्धार अनइं शर्त्रे श्रज्ञित | 

ओक वसत नह घरि आविउठ कत | 

ओक योवन भर अनइं चच्चरि घर । 


( स० २) 
र 
(६६) निक्ृष्ट पदार्थ (१) 
वषभ मारीकणउ, ठाकढ चूकणउ, हाथिड नासणउ | 
सुरगम काठणउ, मृत्यु रूूण उठ, ख्रीजनु बोलणउ | 
दूरि बर्जवठ | ( पू० अऋ० ) 


(६७) निकृष्ट पदा्थ (२) 


आहछी छासि केतलठएकु पाणी खमइ, पातली छाया केठुएकु आतप गमह। 
कातर केतउ एकु स्णागण जूकर, निरक्षर केतुएकु कहिठः चूक | _ 
कपणि केतउ' दानु दीजइ, अ्रपराधि केतठएक तपु कीचइ |“ 

आहठि केतउ एक तर वाजइ, कारिमउ नेहु केतलउठ एकु छाजइ # 


( २६८ ) 


( &८ ) साथंक पदार्थ 
ते द्रव्य साचउ जे सुपात्रि बेचियइ १, ते काव्य जे सभा पढियई | 
ते आमरण जे हीरे जडियइ, ते सोनठ जे कसबटइ नीवडइ | 
ते वेच्य जे व्यात्रि फेडइ» ते श्रामात्य जे बुद्धिबलि लक्ष्मी जोडइ # 
तेउ धर्म जिंह्ा पर न संतावियह, ते सयर* जे रोगि न व्यापियद | 
ते शात्र जे जीवदया वर्तावइ, ते राज्य जे श्रन्याय निवर्त्तावइ । 
ते कापड जे घोइठ सूकह3,'ते कार्य जे बुद्धि सार । 
ते बुद्धि जे पहिलउ ऊपजइ, ते तुरंगम जे वेगि पूजइ । 
ते सुमठ जे संऋषणमि मूकद ,, ते घेनु जे सबंदा दूभर । 
ते उत्तम जे धर्म बूकइ | ८१ ।( स० १) 


( ६६ ) ऐ किए काम रा 


गोदता नी वाट, माटी नउ घाट | 

मद्य नउं पडिवर्ं, आ्रहेडी ना उद्यम धर्म न । 
राब नउ घडठ, मान नु भठ | ऊफाणठ 

आभा नी छाह, कुपुरुष नी बाह | 

आदनऊ वूरडउ, पर्वताश्रित नदी नूं पूर । 

वेद्य नउ' पडीगण उं, सूपडानठउ श्रोंटीगणुर्उ । 
छाती नठ मूक स्री स्यठ गूक। 

दासि नुं स्नेह, उन्हालु मेहु । 

तृणानि आ्रागि, एतला स्यथुं लागि ॥ २२ ॥ म्ु० 


( १०० ) एता किसी काम का नहीं ( २ » 
उन्हाला नौ मेह; दासी नो नेह 
रोगी नो देह; स्त्री विण गेह 
पर” घरनी छासि, कठ विहूणो रास 
अवसर बिना भास; कुकुल नो दास 
फूसनी आग, जमाई नो भाग 


१. वाववि २ शरीर ३ सूकडह ४ मीठे । 


4. सुवैदय जे अष्टोत्तर शत्त ज्याधि फेडड 
सुराजा जु मजा पालइ ( विशेष ). (पु० श्र० » 
४ पिराया, ६ बिना, 


बे 


( २७० ) 


काचो ताग; पाणी नो साग 

दोवा) नो तेज, दुर्जन नो दहेज 

उधार नो व्यापार; राड नो सिणगार 

पखैया नो प्यार, एता किसी काम का नहीं | ( कौ० ) -++ 


(१०१ ) दिगुणित निकृष्ट (१ ) 


चरसइ मेघ नइ राति अधारी । कउद्दी राव श्रनह माहि कंसारी । 
यवनी रोटी श्रनह कागह चोटी | 39400 

आगइ काली श्रनइ मसी लाई । डाकिणी नईं राउल बाई | 
उखरडी खाट नइ डामि वणी । सासू जूठी नइ नणुंद घणी । 
पालि चीखल नइ कड़ि कीकल्ली ।******* -। 

वडपण नह्ट फोफल घूंट | श्रतिसार नइ आसणि ऊंट ) 

दुख अनइ डाकियी खाघठ | वानर नह वीछी खाघठ । 
अआगणइ कुठ नह कुठंच आधलू |**"*****- "| 

साप नद पखालउठ, कादव नई कंशलठ | 

काणी नह रीसाली, बाडी नह विद्श्रा बोली | 


सर्ड़ी न्‌इ श्ल्षेष्मली | 7*००० ०«*०* । 
(सत० २) 


(१०२) हदिगुणित निरृष्ट 


एक विदेश गमनं, प्रन्यत्तत्रापि दारिट्रथ । 
एक सेवा इत्ति दुष्करा अन्य तन्नापि पिशुन समागमः। 


३ दिवाली । 
-- एक अन्य प्रति में निम्नाकित पाठ और अधिक मिलता है । 


उडहीनो पड्यनों; सुपटानो ऊटिगणो 
ढीकुआनो पायो, पडपण नो जायो 
यागलानो धायो, गहिलानो गायो 
कागल नो कटठायी, 
कारटानो भाग, वेश्यानो राग 
पर तरियाप्यार, खड़ी नो सिंसयार 
'एदवा अथूरानो सगत कीजे, धर्म विना एतलावाना सोसै नहीं ।॥. 7 ख० उ) 


( २७१ 2 


एक दूरारण्ये गंतव्य तत्रापि शतरत्ल॑ नहिं । 

एक पान पात्र भगे द्वितीयोमकारणमुपद्रवः | 

एक कुभोजन अन्यत॒ः प्रथम कवले मक्षुकापातः । 
एक कुथितारूघा, अंतर्गता च कसारिका | 

एक यवानो रोटिका अन्यत्काक भन्षिता च । 

एक पकुला स्थ्या, दि. कद्या कु सुता । 

एक भोजनस्य असंपर्ति, द्वितीय॑ प्राघूणक बाहुल्य । 
एक दुःख अन्यत्‌ शाकिनी अस्त । 

एक कुग्रामवासोडन्यल्लाभोपिन । 

एक कन्या बहुत्म हुमुंखी च मार्या । 

एक॑ उच्छिष्ट अन्यद्भू क्॑दुग्घस्योपरिस्फोटक | 
तथा एक॑ मिथ्यात्वं, अन्यन्मख्य || ६४ ॥ (स० १) 


(१०३) अच्छा दिखने पर भी बुरा 


मृष्टमपि यथा क्ञार, विष॑ मधुरमपि प्राण॒हर | 

यथा कल््याण्यपि श्रकल्याणकारिणी | 

भद्वाप्यभद्रा, यथा मंगलोप्य मंगलयो वारः | 

यथा केतुरपि कल्याण सेतू: | यथा श्रम्गतवाल्यपि गुड़ची [७४।| जो० 


( १०४ ) निरथंक (१) 


कुपुरुषे उपंकारो निरथकः | 

शुष्क नदी तरणमिव, वालुका चर्नणमिव । 
मत खंडनमिव, मस्मनिहुतमिव । 

आकाश कुदनमिव, तृुघ खडनमिव | 

जल विलोडनमिव, उर्घर वर्षणमिव । 

शुष्क काष्ठ सेचनमिव, यम निमत्रणमिव | 
चूत कटकोपार्ननमिव || २२ ॥ ( स० १) 


( १०४ ) निरर्थक (२) 
'ऊँपात्रस्थ विद्या वथा, कुशिष्याय बत॑ बथा। 


घनाथे दान बथा, भुक्तस्य भोजन इथा | 
चर्वितस्य चरण बुथा, पिष्टस्थ पेषणं दथा | 


( २७२ ) 


मयितस्य मथन दथा, अजितित श्रुत दथा । 

ऊबरे बातित बृथा, सपुद्रे व्ृष्टिंथा । 

मुनीनामाभरण वृथा, त्धिरस्थाग्ने वीणा वादन वृथा। 

अचस्याग्रे प्रेछ्नणक इथा, अ्रभव्याया जैन धर्मों दथा ॥ ३१६ ॥ ( स्ष० १) 
( १०६ ) निरथंक (३) 

कुपुरुष ने उपकार कय्यो निरर्थक जाणवों 

सुझी नदी नायाजनी परिं, वेलु चावनानी परिं | 

मृतकना श्ृंगारनीपरिं, अगनिहोमवानीपरिं | 

भस्ममि नाखवानीपरिं, भस्म आकाश कुददन परि ॥ 

तुस खाडवानो परिं, पाणी विलोवानी पर्रि ॥॥ 

१ऊरवरना वरसवानीपरिं, शु क काठ नासीवानी परिं। 

जूअझ्अटानाधननी परिं, कुपात्रनीं विद्यानोपरि | इत्यादिक जाणवों || (सू० ३) 

(१०७) विद्वीन 

कितो श्रारति विहूणों काम १ 

किसो प्र म विहूणों मान, किसी जाचक विहूणी जान | 

किसी हूँकार विण वात, किसो छुयल विहूणी साथ | 

किसो चल बिहूणों बाण, किसो तरवर विण पान | 

किसी वादल विण वीज, किसी पोहच त्रिय खौज । 

किसो विगर दीठा कहणो, किसो कागढ विहृणो लह्यों । 

किसी त्रीया परतीत, किसो कंठ विहूणी गीत । 

किसी निलंज्ज नारी, किसो अश्रवसाण चूको इयियार | ' 

किसी लूगडा विण चूंप, किसो वागा विण खूंप । 

किसी उन्मान विण आधो, किसो सघण विण्‌ वागो | 

किसी चद बिहधृणी राति, किसी श्रमल विहूणी आय । 

किसो छुंडारो घर वासो, किसो नुखता विण हासो। 

किसो श्रतीत विण चोरों, किसो गत विण पोहरो | 

किसी पूंजी विश लाभ, किसो समभया पखे जाव । 

किसो पूत पखे घर, किसो संपत्ति पखे नर | 

किसो तीय पे जन, किसो भाव पखे भोजन । 


सत्य शष्ट मविजन कहें, कहा जीव्यों जिन नाम विश |. (स० ४) 


१, उपरना ॥ 


( २७३ ) 
(१०८) चूका (१) 


एह्वो पष्ट पड्यो दीसे | 

उचपेट आहणीऊ माकड, जिम डाल चूको वानर 

जिम धाव चूको सुभठ, जिम दाव चूको जूबारी। 

जिम विद्या चूको विद्याधर, जिम फाल चूको दादरि | 

जिम ठार्म* चूकों भडारी | 

यूथश्रष्ट चुको हरिणि, चार जिम अरुण अशरण | 

राज्य चूको राजबी, पद चूको पढवी 

लाज चूकी नारि, भीख चूको भीखारि | 

इत्यादिक पश्ठ पडयो जाणवो | (सं. ३) 


(१०६) चूका (२) 
जिसठ धाय चूकठ भइ हुई, जिस डाल चूकञ्रो वानर हुई, 
निसउ विद्या चूकउ विद्याघरु हुई, जिसठ ठाम चूकउ भडारिउ | 
निसउ दाइ चूकठ जूआरी, जिसउठ जूश परिम्ष्ट हरिशणु । 
तिसउ विच्छाइ बढनु । 


(११०) कौन किससे शोभा पाता है ! (१) 


रजनी * चद्रेंण शोभते | नभः सूर्येंण। 

प्रसादो देवेन । पुष्प भ्रमरेण | युवती यौवनेन । वल्ली कुसमेन । 
कुल पु्पेण * । मुख तावूलेन | नेतं कजलेन । कुल-चधुः शीलेन । 
प्रेच्रणीक गीतेन | मुख नासिकया । मयूरः केकया । राजा छत्रेण | 
नगर दुर्गण | काननं कद्पक्क्षेण । योगी ध्यानेन । 

धनी दानेन | यती निममत्वेन | सूरः सत्वेन | गजो मदेन | 

तुरगमो जवेन | सरो राजहसेन । मस्तक मबतसेनेति ॥छ॥ 


सिंदेन वन, वनेन सिंह | मुख नासिकया, नासिका मुखेन | 

कमल जलाशयेन, जलाशयो कमलेन । सुवर्ण रत्नेन, सुवर्णन रत्न | 

अमात्येन राज्य | राज्येनामात्या | नंदनेन मेरः, मेरुणां नंदन | 
सपुत्रेण कुल, कुलेन स॒पुत्र' | दिनेन भानु, भानुना दिन । 
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९. ऊमाकड >, वाम ३. पदस्व, ४ कर | ५. निशा ६. सतपुत्रेश 
श्प 


( २७४ ) 


आशाकेन निशा, निशावा शशाकः । नयेन राजाः; राज्ञा नयः | 
व्यसनेन मुर्खता, मू्खंतवा व्यसन | मदेन नारी, नार्या मठः | 

नदी जलेन, नय्या जलं | परिमलेन पुप्पं, पुष्पेन परिमलः | 

नादेन वीणा, वीणया नाठः । टंतैमुंखं, सुखेन दताः | 

विद्युता मेघ;, मेघेन विद्युत | तोस्णेन मडपः, मंडपेन तोरणं । 

हारेण हृदय, हृटयेन हारः ॥ (स, २) 


“निर्दन्त करटी हयो गत जबश्चद्र विना शबेरी 

निर्गध कुसुम सरोवर गत छाया विहीनस्तरू 

रूप निर्लवण स॒तो गत गणश्रारित्रहीनो यतिः 

निर्देव भुवन न राजति तथा धर्म बिना पौरुष ॥११॥ 

( पाठ यु० प्रति में अधिक मिलता है | ) (पु०) 
(१११) कौन किससे शोभा पाता है १ (२) 

कुलबहु ते सीले शोमे, सजनी चद्रमाइ शोमे | 

आकाश सयइ करी शोमे, वन चदने शोमे || 

कुल सुपुत्रे शोमे, कव्क राजाईं शोमे ॥ 

प्रधान राजाइ शोभे, राजा प्रधाने शोभे ॥ 

ध्वजा ठेवेले शोमे, देवल ध्वजाईं सोसे ॥ 

वी भर्त्तारइ शोसे, भर्तार ज्ञीई करी शोमे ॥ 

'तिम परत्पर शोभा जाणवी | (स, ३) 


बेल फूले सोमे, मुख तंबोले सोमे | 
मोह कम वोले सोभे, सीह बने सोमे | 
मुख नासिकाईं सोमें, तिम मनुष्य घर्मइ शोमे ॥ 
कमल जले शोमे, जल कमले शोमे, 
खुबर्ण रत्ने शोमे, रक्त खुबर्ण शोमे | 
(११२) किससे कोन शोभा पाता है ? (३) 
जिम प्रासाद सोभे ्जघारी, जिम हृटय सोमे हारी | 


निम ४ह सोमे उत्तम नारी, जिम मस्तक सोहे केस प्रायभारी" | 


$ प्राप्तारि 


( २७४ ) 


जिम कण” सोहै स्वर्णालंकारी, जिम सरीर सोहे शील श्शगारी । 
जिम सरोवर सोहै कमल्लि, जिम पुष्प सोहे परिमलि | 

जिम नेत्र सोहै युगलि, जिम रात्रि सोहै चंद्रमडलि | 

'जिम विवाह सोहै कूरे, जिम उत्सव सोहै तूर ) 

नदी सोमे पूरि, तिम सम्यक्त्व सोहै भावना भूरि | 

इति मावना वर्णनम। (स, ५) 


(११३) कौन किससे शोमित होता है १ (४) 
घर ओपइ घरणि, गगन ओपइ तररि | 
वृत्त ओपइ पल्नवि, ताम्बूल ओपइ चूर्णलवि। 
वस्र ओपइद रंगि, मठड ओपइ मस्तक सगि | 
माशुस ओपइ श्वगारि, ब्यजन ओपइ वधारि | 
राजा ओपइ भंडारि, हाथिउ ओपइड मदवारि | ११ (स १) 


(११४) कोन शौभा नहीं पाते (१) 
शस्रहीनो यथा सूरो न शोभते | 
मत्र हीनो मंत्री । घुरा हीना गंत्री। 
प्राकार हीन नगरं । स्वामी हीन बल॑ । 
दत्त हीनो गज । कल्ाह्दीन पुमान्‌। 
तपो हीनः मुनिः । तेजो हीनो मणिः । 
बाण हीन धनु; । धारा हीन कृपाण। 
वेद हीनो विप्रः | कविशीर्ष हीनो व्मः ) 
गंध हीन॑ कुसुम | नयन हीन वदन । 
लवण हीनी ससवती । चैतन्य हीन॑ वपुः | (स. २) 


(११५) कोन शोभा नहीं पाते (२) 
बुद्धि हीन मुख्य नायकु, अति निप्ठुर वणिकु | 
स्वासणउ चोद, कल्ापु हीन मोर | 
आलसऊउ कुमारठ, अध अनइ भरालड । 
इर्विनीत शिष्पकुलु, व्वज रहित देवकुलु । 
घतु रहितु भोजनु, स्नेह हीन स्वजन । 


तेज रहित आरीसड, शहस्थ वोडउ । 
अप 8 दल 


१, कान सोने | 


( २७६ ) 


महिला कानि छूटी, ध्वज अतरालि वूटी । 
भाग्य हीन मुक्ति, क्षमा रहित सुक्ति । 
एतली वस्तु शोभा न पामई ॥६६॥ (म॒.) 


(११६) कौन शोभा नहीं पाते (३) 


मद हीनो हस्ती न शोभते, कुल स््री निर्लज्जा न शोभते | 

नीति विंकलो राजा न शोभते, कृपण धनाव्यो न शोभते। 

रूप रहितः ज्जीजनो न शोभते, आकृति रहिता सरस्वर्त न शोभते। 
लवण रहिता रसवती न शोभते क्षमा रहितो मुनि न शोमते | 
शकरा रद्दितो मोदकीो न शोभते, कए्ठ रहित गान न शोमते | 
छुटो रहितो भद्मः न शोमते, विवेक रहित मन न शोमते ! 

निर्व॑म्नं पुर न शांभते, निर्विद्या विप्रः न शोभते | 

निर्नायकं सैन्य न शोमते, निफल्ो वृक्षः न शोमते | 

निइ्ष्टिमंघ: न शोमते, तपो रहितो मुनि. न शोमते । 

प्रेम रहितः सगमः न शोमते, निर्नाशिकं मुख न शोभते । 

निर्वत्र आगार, न शोभते, निः स्वर्शोडलंकार न शोभतें | 

ताम्बूल रहितो भोग, न शोभते, रूप सिद्धि: प्रयोगः न शोभते | 
निःकंकणो बाहुदरड. न शोभते, प्रत्यचा रहितः कोदरड न शोभते | 


(११७) कौन शोभा नहीं याते (४) 


मद रहित हाथी, चोख रहित साथी | 

ल्ज्जा रहित कुलवधू, जल रहित सिधू || 
चुद्धि रहित नायक, चूकणऊ पायक || 
खासण॒उठ॒ चोर, कला रहित मोर | 
आलयूक मार, पाणी रहित गारठ || 
खान (स्थान) भ्रष्ट गमार, तेज रहित ठार।॥ _ 
आकृति रहित सरसती,, लवण रहित रसवती ॥ 
रूप रहित छुवि, छुद रहित कवि ॥ 
गंभीरता रहित घुनि, क्षमा रहित मुनि || 


जल रहित बूटी, 

घृत रहित भोजन, 
तेल रहित मज्जन, 
मनुष्य रहित घर, 
चतुराई रहित कला, 
कण्ठ रहित गान, 
आमभरण रहित कान, 
वृक्ष विना पान, 
बला रहित छान, 
भाग रहिंत भागवान, 
वेग रहित घ्ोडड, 
पाठरउ छेलउ, 

तेज रहिंत आरीसउ, 
प्रसाद रहित छाजा, 
व्रत रहित खाज़ा, 
पासा रहित सारी, 
क्रिया रहित जती, | 
घन रहित गेही, 


( २७७ ) 


ध्वज विचाला त्रूटी | 
संज्ञा रहित मन |) 
स्नेह रहित सज्जन ॥॥ 
विज्ञान रहित वर ॥ 
पुरुष रहित महिला || 
सोहाग विण मान [| 
वर विना जान ॥ 
जलवर्पा रहित धान || 
कलावत रहित तान ॥ 
पात्र रहित दान || 
गहस्थ माथइ मोडउठ ॥ 
दुर्विनीत चेलउ । 

नेह जिसठ दारीसठ ॥ 
नीसाण रहित वाजा ॥ 
ग्रताप रहित राजा || 
पुत्र रहित नारी ॥। 
सत्व रहित सती ॥ 

तिम श्रीजिन धर्म रहित देही ॥ 


॥ इति रहित वर्णनम्‌ ॥ कु० 
(११८) अनावश्यक (१) 


अनिराभरणेन कि कर'ति, मककंटो नालिकेरेण कि करोति | 

काको रत्नमाक्तनया ' कि करोति, मत्स्यादको जलच्छादन केन कि करोति | 
वानरी द्वारवल्या' कि करोति, विधवा क्री ककणेन कि करोति। 

वरणिग खड़गेन कि करोति, दिगवरः पट्चकूलेन* कि करोति | 

असती शीलेन कि करोति, व्याघा जीवट्यया कि करोति । 

तथा निर्भाग्य जीवः सदुपदेशेन कि करोति || १७ स. १ 


(११६) अनावश्यक (२) 
शुद्ध ऋषीश्वर आमरण ने स्यु कर, मक ८ नालेर ने स्यथु करें । 





* स्त्लेन ० मुक्ताफलेन 8 दुकृत्तेन 


( २७८ ) 


काक रतन नें स्थुं करे, वानरो हार नें स्युं करे । 
असती शीत नें स्युं करें, वशणिकाकूराज्य ने स्थुं करे । 
नपुसक स्त्री ने स्युं करें, दिगम्बर पट्कूल ने स्यूं करे । 
जीव आजीव नें स्यूं करे, अघर्मी धर्म ने स्थूं करे । 
साजन दुर्जन ने स्थूं करें(दुर्नन सज्न नइ स्पूं करइ)+ 


+ “मूर्ख: पुस्तकेन । पापी सुकृतेन । अंघा अजनेन | घढोद्यितया । ढुर्जन 
उपकारेण। वको मानस सरसा | सालूर: कमलेन | ग्रामीण पडित 
गोष्टया । रजकः क्षुपनक आमेण, मक्तिका वक्ष कर्दमेन | कापुरुषः 
संग्रामेण | पणांगना निर्धनेन | पतित कुचा हारेण | गतवयाः श्थगा- 
रेणेति (प०) 
उक्त पाठ पु० प्रति में अधिक मिलता है। 


सभा श्रृंगार 
विभाग १० 
भोजनादि वर्णन 


( मंगल, वर्धापन, उत्सव, विवाह, भोजन, वस्त्रालंकारादि ) 


( २८१ ) 


( १ ) मांगलिक 
दि, दूर्वा, कुसम, अछ्त, चदन, नंदितूद ', सिद्धार्थ, 
गोरोचना, कुंकुम, पूर्णकलत्त, गृंहलिय, तोरण, चमर, जवाग | 
अहिव तणठ मगलुचार, घट्द प्रदीप मणिमाला, प्रवाल, 
वटखाल ए ढ्रव्य मगल्लीक । 
देवपूजन गुरुवंदन पमुख भाव मगलीक | 
( पु० ) 
(२) वरद्धापनक 
नगर तणा प्रधान नर तेडावड, महोत्तव करावइ । 
स्वर्णमय दीप ज्वाल्या, घर तणा कूट अजूझाल्या । 
स्वरशमय मूसल ऊम्या, सुवर्ण कलश स्थाप्या । 
घर धबल्या, भित्ति भाग कठल्या, तिलिया तोरण बाध्या 
प्रसादि बैजबन्ती ऋलकावी, गोति मेल्हावी, अमारि करावी | 
सर्वत्र मंगलाचाद दीजइ, तर वाजइ । 
अक्षत पात्र साचरइ, तंत्रोल वापरइ । 
अर्थ व्ययना साभल्न नहीं, इसठ बधामणउ हूसह्दी ॥ ७७ || ( जै० ) 


( ३ ) महोत्सव देखने की उत्कंठा 


तेण महोत्सवि समय बालिका-- 

द्वार च्रृटते, वेणीदंड छूथ्ते । 

नेऊरि फृटते, पय्ठल फाय्ते ) 

घट जुअ्नल विणुसते, अनेकि आभरणि खिसते । 
मुक्तालकारि पडते, स्वेद बिंदु चडते | 

लोवा तणइ काररिं चाक्निउ ) ( ८६ जो० ) 


४ पुत्र जन्म महोत्सव 


राउ करावइ, ठर्डपाक निरोक हूउ । 

सर्वत्र मार्ग बोर वालिया, गोमय पाणी सींचिया 

मचोन्मच बाधा, वानस्वालि बाधी । * 

इृड् शोमा सर्वत्र रची, सिंडार्थ स्वस्तिक भरिया, पूर्ण कलश व्थाप्या । 


? बीजपूर २ जुश्रल दीप | ११८ जो० में नदितूर और घट्ट के वाद ये अधिक हैं । 


( रे८४ ) 


पाखलि सालणा तणी पालि, माहि सुगध घृत तणी नालि | 
बिहु पहुर तणइ कालि, परीसइ आ्रखडिश्रालि नारी |. (६६ जो ) 


१० श्रेष्ठ भोजन 
जेहि दूलेसरा चोला तणउ पीढ़ 
सीघरडली खाड तण॒उ दलु 
पारिहेटि महिर्सि भ्तणुउ दूघु 
एल तज तमालपत्र करिउ चमचमा 
काचइ कपू रि करि मगमगाय मान इसा वरसोला 
अहि आस्वाद खास तण॒उं उद्धेद नहीं 
इलेष्म तणुउ प्रकोप नही 
रस तणठ विकारु नहीं 
आसा नीरोग निर्दोष 
अमृत घटित, देव निर्मित । ( पु, अ. ) 


११ रसवती वर्णन 
ऊपल्षइ माल्नि, प्रसन्नई कालि | 
भल्ना मडप नीपाया, पोइणि ने पाने छाया । 
केसर कु कुम ना छुडा ठीधा, मोती ना चुक पूर॒या, 
ऊपरि पंच वर्णा चंद्रआ बाधा, अनेक रूपि आछी परीयछि ना रग साध्या। 
फूल ना पगर भरणा, अगर ना गध संचरथा | 
प्रधान गादी चाउरि चा कलाणा, चइसण॒द्वारा बइठा पातला | 
सारूआ घाट, मेल्हाव्या आगलि पाद | 
'ऊची आडणी, भल्कती कूंडली 
ऊपरि मेल्हाव्या सुविशाल्र थाल | 
वाया वास्ली सुवर्णमद कचोली | 
रूपा नी सीप दृकी, इसी घाति मृकी | 
जीमण॒हार किसा--- 
छुत्रीस लक्षुणापेत 
अलिकुल्ञ कलल श्यामल केश पाश 
चन्द्रा भाल-स्थल । 
कामदेव कोवण्डाकृति अआरुभग । 
टग्किसित कमल दल समान लोचन 


( स्पश ) 


सरल तरल नाशा वंश 

हिडोला समान कान | 

प्रवाल सम्‌ कान्ति अपरोष्ठ । 
टाडिम नी कुली जिसा दात 
पूणिमा चंद्र सदश बदन कमल 


शख नी परि भिरेखाकित कएठ कठल 
समासल स्कघ प्रदेश 

प्रथुल वच्तुस्थल । 

कूप समान नाभि 


आनाभि कृद्द पाताल कटि यत्र 

कदल्ा स्तमापमान जघा युगल 

सुकुमाल कर कमल 

कृमोन्नत चरण 

लाडता लोडता लडसडता रूपवत , 

प्रदीण जाण, सोमाग्यवत । 

गरुणुवत, विनयवत | 

लीजा विल्लास, प्र॒ण्योज्ञास | 

इन्द्रसमान दीठा, इसा पुरुष आरोगिवा बइठा । 


प्रधान स्वी परीसणद्दार आवबी -- 


हस जिम चालती, मयगल जिम माल्हती । 

वाकु जोयती, जन आल्टद्वादती | 

आखडी आली, अति सुविशाली । 

सुवर्शमय कुरूड हाथि धरती, चिन्ता इस्ती। 

सुगंध वासित पाणी, ढाक्या आणी ।'हाथि धोषण टीघा--* 
श्रृंगाल नइड मालि, परीसिवा लागी उजमालि । 

फलहुलि किसी परीसिइ छइ ? 

अखड' अखोड 

मनोज्ञ वायम 

विविध देश ना बदाम 


( रु८पर ) 


जमली चूर्ण रगावल्ि दीजईं, सुवर्शमय इल मूसल ऊभवीजइ । 

घट जूझल बाधीयइ, समग्र मार्ग सोधियहं 

रज्मय प्रदीप बालियइ, गोतिद रात बदि तणा इद गलियईं | 

कर्पूर कुकुमि चदन रसि मार्ग सीचियइ, अर्थी लोक सवंथापि न वंचिवई । 
जिन भवनि पूजा प्रभावना करावियइ, नव नवा पुस्तक भरावियई। 

लोक अ्रकर कीजइ, आखे भरिवा स्थाल लीजईं । 

लोक तणा इूंद मिलईं पर 

वाजित्र तणा सहसत्र वाजइ, कल्कलि करी आकाश मंडल गाजइ ॥ 


६४ (जो.) 


७4 ०+ #क 


५४ धात्री 
१ ज्ञीर धात्री, २ मजन धात्री, 3 मडन धात्री 
४ क्रीडा धात्री, ५ उत्सग घात्री, ॥पच घात्री॥छ॥ 
१२८ जो.) 
६ पुत्र पालन 
जिम हेडाऊ तुरगभ संभालइ" | 
जिम वर्णिक-पुत्र ' हथेज्ञी नड फोडठ सु सालइ | 
निम तबोली पान चालइ | 
जिम रथी रथ नह चालइ। 
जिम मुक्ताफल रहइ थात्इ । 


जिम साघ॒ प्राणी ने हलइ । 

जिम पसिया रहद मालइ । 

तिम माता पुत्र नई पालइ ॥ . (कु) 
७ बालक्रीड़ा 


हिवइ ते रह्या (?) महादुख थया ॥ 
घरनें विषे एहवा चयन करवा लागौ ॥ 
बच 2५ ०. प ्ट है ऐप बोलें 
किवारइ पाणीना धडा ढोले, किवारें घइसे मानें बोलें ॥ 

बोले 
दहीनी गोलि धोलें, किवारइ तरितो माखण छासि मादि बोले | 
माता साकडाने भालि आणे, किवारे झ्लियोनो काचुयो ताणईं ॥ 
किवारइ जातो साप साहइ, किवारइं आगीनई हाथि वाह 


१, पालइ २ वणिय ३ समालइ ४ समालइ जि) « | 
जै प्रति में प्रथम की तीन पेंक्तिओों के वाद की चार पेक्तिया नहीं है। 


( २८३ ) 


किवारइईं हतिनइ मा सामो जोव३, किवारइ रूसणो माडिनईं रोवईं ॥ 
किवारइ सूतो उठाणता श्रालस मोडइ, किवारइ रीसाणे उत्तेवड फोर्ड ॥(मो०) 
इत्यादि वालक्रीडा वर्णनम्‌ ॥ 


८ विवाह समय 


लग्न'ऊपरि विहठ पखा हर मारि कूटि साम हियह 

मूडसए आखे उडद केलवीयइ 

मूडसए गोहू केलवीयइ 

मूडसए चोखा केलवीयइ 

मूडसए, मृग कफेलवीयद 

घड सइ घृत विसाहियदइ 

कोडिया सइ कापडा 

चोला भरा पान, भउठला भरिया फोफल, 

गोर्स तणा द्रह, वडा तणा उकरुड 

खाजा तणा खत्ा, गडि बहत्तरि वहिल 

चउरासी सुखासण, विंसुत्तरसठ भडार गाडा 

सातसइ सेजबाली, चउदसईं वाहण, पाचसह साढि 

तेजी, वेसर, नीलडा, हस्यिडा, पायल लोक संख्या नहीं, सरसी 
कोठी । जगऊपणि माल्हणि स्व गिलि प्रमुख अनेक सरसी कडाही 
वाइण तणी धोरखणि- सेजवाली तण॒इ सेतु बधि सीकिरि तशइ अडमछ 
बोढा तणइ थाटि, पायक तणइ पहडढ्टि, चक्रवर्तति जिंव चालियठ । 
नेठर तणइ ऊकारि, घाघर वालि तणइ घर्घरारवि 

पच-शब्द्‌ तणइ निर्घोणषि, लोक तणइ हलबोलि 

कानि पडिय कोई न सामल्षियइ ॥| (पु. अ.) 


£ भोजन 


अनेक जाति तणी फलहलि । 

निम मोटा छाजा, तिम खाजा । ध 
जिम महद्धुत गाड़ू, तिम लाह्ू | 

विविध वाणी तणुउ पक्वान्न, त्रि आगुल्ली कलम शालि। 
मुगनी दालि, परीसी सुवर्णमय स्थालि । 


( २५८६ ) 


चार चारउली 

खारकि ना खड | 

कसमिसि द्राख 

आदनी खजूर 

वीचाला वरसोला 

हीरालग साकर 

नालेयर तणी चीरी बुरहडी 

सरस सकोमल सेलडी तणा बुय्का 
तेह तणी कातली, दाडिम नी कुली 
करणा, जन्रीर, चीजुरा, चुरडी 
नारिंग तणी फाडि, सहकार तणी कावली 


किस्युँ ते सढकारु-- 


वनस्पति राउ, कन्दर्प देवतानु भाउ | 

रस तणी ऋद्धि, मीडिम तणी अवधि 

साकर दूधि नीपायउ, काइलि ने समूहि छायु | 

शुडि घोरू, पथिक जनवधू चित्त चोरू | 

तेह आचब्रा तणी कातल्ीी निश्वति परायण, नीकोल्या रायण 
खाडिस्यड ओल्या, घी स्थुं मिल्या | 

कूंकणा केला, गात्रि वाका, भेला पाका 


इसा केला नी कातली-- 

स्वास स्तर जाइ, घणाइ उदरि समाइ | 

एव विध फुलइली परीसी, परीसणहारि सजगीसी | 
अतिही असमान, 


हिच पकवान आशणइ ते केहवा ? 

मालपुडा, लाजा, तुरत कीधा ताजा | 

सदला नइ साजा, मोय जाणे प्रसाठ ना छाजा | 
पछुइ प्रीस्‍्या लाड़ू, जाणे नान्‍्हा गा । 

कुण कुण ते नाम, जीमता मन रहद काम (न ठाम) । 
मोतिया लाड्ू, दलीया लाद्न । 

सेविया लाड़, कीटी रा लाइन । 


( र८७ ) 


नादउलि रा लाड़ू, तित्न ना लाढ़ । 

त्रिगइ ना लाड़, मगरीआ लाडू, भंगरिआ लाइू, सिंह केसरिया लाड़ | 
वली बीना आप्या पकवान, जीमता चाघइ मुख नड वान | 
(आए) व्या पकवान 

सतपुडा खाजा 

सुकोमल स॒हाली 

'फ्गाफगती फोणी 

दूधवना 

देहीयरा 

श्वुतत मय घारी 

पडसूधी नी साकुली 

म्रकी माडी 

मनोहर मोटक 

सु तल्या सेघत्रा 

साकर सहित घेठर 

तिल्ली तिल्वटि 

चासद्र चूरिया 

पचधार लपनश्री 

पछुद आवबी पडसूघी नी पोली, खाड घृत भत्रोली | 
रत मालि, मद्द सालि । 

कमल सालि सुगघ सालि | 

सुद्ध साल्ि, कोमोदकी सालि । 

कूंकणी सालि, तिलवासी सालि । 

जीराउलि सालि, सुवर्ण सालि | 

राय भोग सालि, गुरडा सालि | 


एवं बिधि सालि ना ऊुरुड-- 
श्रणीश्रालठ, सरहरड, फरफरड | 
सरसु, सुकीमलु, ऊजल्लउ, वि आयुलउ । 
वृबलउ, पेटि बहसइ, फूटी नीसरइ । 
इस्यइ पीरस्यइंउ _ 

ठुष रहित मुडोरा मृग नी पह्विति, 


( २८८ ) 


तत्काल तापितु घ्वृत॒ 

सुगंध सुवर्स्य 

परिषरल मनि परीस्यू, जिमण॒हार नू मन ऊलस्पूं 

क्स्थाएक शाक-- 

कोरां वडा । राईता वडा, हलड़्आ वडा | 

घारी, घारडी, वडी, पापडी | ईडरी, पटीडरी । 

पूरण पलेव खाटा, भरथा वाद्य | 

बालहुलि, तिट्गरा, काचरी, कोकला । 

डोडी, रामडाडी, क्यर, सागरी, भली माजी, मरीनी माजरी । 
प्रधान पीपरि, वेणकडा बा उलिया, निपुण नीलूआ । 

एवं विध सालणा परंम्या-- 

पहिलुं फलिदलि प्रीसइ, सगला रा मन हीसइ । 

पाका अआराबा नी कातल्ी, ते वूग खाड मुं भरी अनइ वली पातली | 
पाका केला, ते वली खाड सूं काघा भेला | 

सखरा कीैरणा, ते वल्ी पीला वरणा | 

नीलइ नारगी, रगइ दीसइती सुरगी | 

नीकोली रायणी, प्रीसी भाइणी | 

दाडिम नी कल्ली, खाता पूजइ रली । 

*“* “जानइ “*““”, खाता पूजइ कोड । 

द्राख नह विंदाम, कोइ कागदी स्थाम । 

सल्ेमी खारक नइ खजूर, ते प्रीस्या भरपूर । 

नालेर नी गरी, मालवी गुल सू भरी | 

नींबू घाय नह प्रीसीया, एहवा तो केथे न दीठीया । 

चारोली नश पिंसता, लोक जीमइ हसता | 

बली सेल्हडी नद् सफल, ते पिण प्रीस्या परिघल | ( ११-१२ जै० ) 


१२ रसवती वन (२ ) 


ऊपले माल, सुवर्णमद्द स्थालि, प्रसन्नः कालि | 
वबारू मडप नीपाउ। पोणिने पाने छाइउठ ॥ 
कूकूना छावडा ( छडा ) मोती ना चडक। 
तेह माहि सारूबार घाठ, मेल्द्वाव्या पाट | 


( २८६ ) 


नदीया समान नीभकरण । 
गगा समान नीर | सीता समी (मई) न भार्या, लक्ष्मण सुमु न वीर ॥१॥ 
बील १ बाहेडा २ आमला हर चडथा ( साथा ) गुरु बयणा | 
पहिला हुई कमाइला पछु् हुई गुलीया ॥ २ ॥ 
चाउरि चातुला । चूडिया प्रमुख नाना विध आसन्न दृका | 
चउरस चडठकी वट | ऊची आडणी । जाल कोशीसा कुडली ना प्रयोग 
पृग हुआ | 
तदतर त्राट | वाद्य | वाटी | कचोला कचोल वटी | सीप | सूनवटी ) दृकी । 
तदनतर । लड॒ह्दीय लडसडतीय ज्लीलावतीय सुवर्ण मई करवद | बस्वीय । 
खतल्कतइ, चूडइ । कलकतइ ककशणि। दलकतइ हाथि | सीतलि गधोदकि । 
हस्तोटकि दीधा | 
तदनतर | ऊपयलेइ मालि। प्रमन्नइ कालि | सुवर्णमश स्थालि। मोट३ 
भमालि | आबी ऊजमालि | परीसइ फल्नहुलि-अखोल खड । मनोन्यवायम | 
चारली | साकरलिंगा । वेकस्या वस्सोला | होयलग साकरना चूरि | कोलबी 
नालिकेडनी पुडदड़ी | छोहारी खारिक | जालिकी | पिछानी खारिना कुद- 
कड़ा | किसमिस द्राख॒ | कचोले मधु फडद खजूर | दरमना मधुद | माकड 
उटी पर्समिख समान । सरस फणस सेलडी ना कुब्कडा | दाडिम नी कुली 
तदणा | करणा। जतब्रीर। बीजपूरक। नीवणी। चडउठडी फरग 
नारगी फालि | अति गुलि भावि | सूरीइ रगि मबुकलश अशानी कातली | 
परीसइ पातल्ली | किम्तउजु आत्रउ | बनस्पती राउ। कद्प्पं देव सहाउ | इसा 
मधुकलम अबथानी फालि | नीकोल्या रायणा, निद्वत्ति परायण | खाडइ 
लुल्या | घीय मिल्‍या | श्रनहइ कूकणा केला । सोनेला | राजेल्ा । मूछेला । 
नारि सि्ेला | तीद कदली फल बीट थकरा गढ्पा। लीला लीलावती नाहघत्‌ 
उट्ल्या | इसी कूकणा तणी कातली । चराटि शोभइ तीहनी परीसणहारि । 
शामागि नारि, संपन्न श्य्गारि। कठाभरण हारि | जिसी रभा नह वश | 
देव कन्या नह असि | इसी फल्नहुलि | परस्री परल्ली परीसइ | जइ जद 
लीला विल्सइ | तदनंतर सस पडा खाजा, खाडीं क्िसा ति पाजा | जिसा 
प्रासा8 तणा छाजा । तठनतर | भत्र भत्ता लाड़ू जिसा रसवती लक्ष्मी 
श्रमीना गाड्ू | श्वतमइ पाकि तत्या | साकर सिउ भिल्या | मस्विना चम- 
त्कारि। अत्यन्त सुकुभार । कपूर परिमिल् सार | स्थल बहुलाकार । महो- 
ज्वल | इस | सेवइईया लाट्ड । मोती लाड़ू । दल लाड़ । वाजंण लाड़ू। 
हक इल | खड भल्न खंड | प्रश्नति मोदक मृक्या | जे से मुहि मिलइ । 
६ 


( +६० ) 


घणउ किसउ एवं विध अमृत घट मोठक शोमइ | अनत मुसमसती मुरकी | 
शिव शिवती सुद्याली। फगफगा फीणा-दुग्घ वर्ण दहीथरा | घृत वर्ण घारी | सकु- 
माल साकली। अखड माडी। सतल्या सेवेत्या प्रभ्भति पकवान्न परीत्या, खाड 
माडा । पूरण माडा | मोकला माडा | कुरकुरा माडा । पत्र वेलीया माडा | 
खादउ चूरिमू | सुदलित सुललित लापसी । वरनारि परीसइ पातली | तदनतद 
शालि | महाशालि | कलम श्यालि । तिलवासी शालि | राजन्यक शाक्ति । 
साटिया प्रमुख मेन ईप्सित॥ अखड शालिना चोला | दूत्रलीइ खाया । 
वलिष्टर छुड्या। नखूतीद वीण्या। अलवेसरि आण्या | समतीइ सोह्या 
भगवतीईइ समारिठ । ऊन्हउ तीन्हु | सरसरठ | भरहरठ | अणीआालउ। 
सकोमला | ऊजलउ | जिसिउ केवडठ | ऊडेली जेवड 5 | दूबलइ पेटि पिसइ। 
फूटी नीसरइ | घृतमइ पहति नइ संयोगि | मन नइ ऊलटी | मंडोश्नरा मूंगनी 
टालि | अमुन्षा नी कालि | फोंतिरे छाडि | हत्थीहस्वीड खाडि। त्रिछुट कीवी | 
घरण पाणी इसीनी । वानि पीश्रली । परसामि सीयली । जिमता स्वाविश्टि | परी- 
सणहारि अभीणट | सद्य-ताविड घीय नामिंठ। मजिष्ट वर्ण | अवधारइ क्य॑ । 
सरहरी घार | श्रीणयश जीमणहार । सोभागीउ । नाशा पढ़ पेउ । साख्यात॒ 
अमृत । एव विघध घृत । अनंतर वंडा। घरणइ तेलि सीना | हाथि तठ वलइ | 
मुहिं पढ्या गलइ | स्वर्गथ्या देवता टलवलइ । इसा अनेक परि वड्या | आठ 
बडा । मोतीया वडा। काजीया वडा | सुतल्या वडा। सालीया वडा। 
दालीया वडा । खाड वडा | कुह्डिया वडा प्रम्मति | परीस्या | तदनतर मुग 
नी वडी | उड़द वडी । छुमकावी वड़ी | पलेह वडी | सउंतत्ली वडी । राब 
वडी | माहि आदानु वीरु। छुमकावी डोडी | व्लग्लता टींड्वरा । चम चमता 
चीभड़ा । भ्नी वालुहलि | कल्कल्तता कोसभा । सुड॒ह्डती सागरी ) सड- 
सड़ता डोडिका । छुमछमती भाजी | रुडा राइत्ता | चिहुवानी पलेह। 
कड्ठआ । कसाइला | तीखा । मुधरा | जिसी पाडोसणि तणी जीम । इस्या 
कडुआ । जिसु ठगर तणउठ उपदेश इस्या कसाइला | जिसी सुकि नी जीम 
इस्पा तीखा । जिसठ माता नु चित्त इस्या मघुरा। कठठ कठठ वडी 
कइरवदा | अबाहुलि | सूरण | पूरण | माडमी | ईदठडा । प्रम्टति शाक मृक्या | 
तदनतर वारू साल्योदन तणा करबा। कपूर तणउ वास | एलनची नठ 
उल्हास | भोज्य लक्ष्मी नठ निवास | माहि दही तणऊ प्रयोग | जीणइ हुई 
जीमण॒हारि रइ अमयोग | इसु करबठ | अमृत मय घोल । क्षीर समुद्र 
क्ल्लोल | प्रीयइ मुखकमल । तदनतर-अथाणा | महमहती मिरी मजरी श्राग्रे 
अक आहटडउ प्रधान पीपलि आखी आबी | तदनंतर पाणी। तदनतर पान 


( रे! ) 


नागर खंडा, कपूरा वेलीया | आधी गामा चेयडला मागुस बीटि साकडा | 
अत्यनसा जाल मनोहर पान वारूर जांगर खाडी व पूरवट्टरे बिका 
शत सुख वास दीधा | अनेक बध वारू पद्टकूल तेह दिवराणा इति भत्रा । 
वच्न दीघा । एव़ विध स्वजन परजन संतोख्या || रसवती सपूर्णा || 


( पत्राक १२ वो, संग्रह में १७ वीं लिखित ) 


१३ रसबती वर्णनम (३) 


गगोदक शीतल, थाल नइ घोवण दीधा जल्न | 
पछुटट नीली फलहलि परीसी, ते किसी किसी | 
आवा, राइण, केला, खरबूजा, फूठ मतीरा, 
टाडिम, दाख, बीजोरा मीठा खाया, खादा मीठा नींबुया | 
सैलडी जबीरा, डागया, फणस, अन्ननास, सेव, 
मथुरा कालींगडा, नारिंगी, नीला नालेर, खारिक, 
खजूर, खरसूया, अखोड, वाइम, विदाम, वेदाणा, 
'पिस्ता, किष्टा, कमल काकडी, सीघोडा, चारोली, चारवी, 
जूना करणा, मीठा कपरक, साख पका आश्रा, 
के छोली, के मउली, के घोली, के कातली करी 
'जाड़ ध्वत संयुक्त, बूरा तणा पूर । 
कपूर वासित वरसोला, वेकरीया वरसोला | 
'खाडइ भेल्या, घीयइ मिल्या, कूंकणीया केला | 
सेनेत्ा, राजेला, हाथेला, तेहनी पातली कातली | 
तेहनी परीसणह्ारि, श्यामाग नारि | 
सपूर्ण श्गारि, कठाभरण हारि | 
आणइ रभा नह वंशि, देव कन्या रह असि | इसी नारि परीसइ | 
पकवान्न तणो ज्ञाति-- 
सतपुडा खाज्ञा, सर्व साजा | 
जिसा प्रसाद ना छाजा, ते जिमता लागइ ताजा । 
तदनचरि लाडू आवइ-- 
लाइ, दल लाहू, सेवइया लाडू, चारोलिया लाड़, 

भगरीया ला, सिंह केसरिया लाड़ । 

'नादहत्, इ द्वरसा, दहिवड़ा दहिवडी, फीनी, सोट, झु हाली, सेव, _भरगदी, 
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प्रमोषक, सोघक, मोढक, गलगलता घेडर, उनन्‍्हउ कसाझ, तल्ला गूंढ; 
दविवर्ण दहदीथरा | 

पडनूधीनी साकुली, टीठइ जीम थाइ आकुली | 

परीसगण॒हारी नहीं वाउली। 

माडी, मुरकी, जलेबी, मगठ बरनारि, श्यामा, मृगमठ धारि, मुख पद्म 
टलाकारि, ऐहवी जे चतुर नारि, ते नाना विध पकवान परीसइ | 

हिब३ सांडा आवइ--खाड माडा, मोकला माडा, गूट माडा, आछाः 
माडा, आकासिया माडा, कपूरिया माडा | 

चरिमउ, गलिउ चरिमिठ, साकारिउ चस्मिठ 

पाखलि मूकिउ, आबिल वाणी, हि 

द्राखवाणी, साकर वाणी, खाडवाणी । तठनतरि सालि 

(१) सुगध सालि (२) सुबर्ण सालि, (३) कुयारी सालि 


(४) चठ॒णि सालि (५) श्वेत शालि (६ रक्त शालि 
(७) नील शालि (८) पीत शात्रि (६) महाशालि 


(१०) शुद्ध शालि (११) कीमुगी शालि. (१२) कल्लम शालि 
(१३) कुंकणी शाल्षि. (१४) तिलवासी शालि (१५) जीरा शात्लि 
(१६) कुठ शाल्ि (१७) राममोग शालि (१८) मरूडा शालि 
(१६) देवजीर शात्रि. (२०) धूममोगर शाल्ि.. (२१) केतकी शालि 
(२२) नीलोत्री शालि (२३) साठी चोखा - (२४) मूजी चोखा 
(२५) अखड चोखा । 

इसी सालि नड कूर-- - 


अखियालड, सुहुयालउ, सुरहउठ, सुगन्ध, फरहरउ, दूवलियइ खाडिबंउ, 
सबलियइ छुडिउ, हलवइ हाथइ सोहयउ, नखवती वीणिउठ, फूठर सणि 
ख्रीयइ वोयउ, हितुई ख्रीयह ओराव्यउ, चतुर ख्लीयइ ओसाव्यु, सरस, सुकी- 
मल, उजलड, बि अंगुद्व उस्यठ कूर परीस्पठ | , 

मडोबरा मू ग तणी, न्रिछडी टालि, माधुरय्य तणी पालि, वानि पीयली, 

परिणाम सीयली । इयी टालि परोसी। 

सद्य सतपित, परमामृत, मजिश वर्ण, वधारइ कर्ण, सरहरी धार, वेडी वार, - 
प्रीणीयद जीमण॒हार, सौभाग्य अजेब, नासापुद पेय, साक्षात्‌ अमृत 

समान । एड्यड घी परीस्यठ । पट सुधीनी आछी पोली, खाड घ्ृत स्थ 

बोली | त्रिहु पोल्लीण. एक कवल थाइ, फूकनी मारी फल्सा लगि जाई | 


न्‍्ह 


( २८३ ) 


हिचइ सालणा आवह | ते किसा ९ 

डोडी, थीड़रा, टींडरा, चीमडा, वच्चीडा, कोहला, कारेला, कम्मंदा, 
कप्पंठा, कालीगडा, करणा, झेला, ककोडा, गिलका, गोल्हा, खेलरा, 
सेलय, सरघूनी फली, आमला, आयरिया, आविली, घीसोडा, मतीरा, 
तोरीया, छसडी, डागग, खरबूजा, इताक, मोगरी, नीबूया, जीड्या, 
वालहालि, कठउठ, कोठीमठा, चउजाहली, मस्चि नीली, पीपरि नीली, 
नीलूया चिणा, चदलेवठ, वथउ, सोया, सरिसव, अजमउ, मेथी, कबरफूल, 
चीलिरी भाजी, सागरी, काचरी, आमलेठी, आंबहलि, कयर, भोरटा, पेठा, 
दूधीया, पर्टीडरी, चोली, काचरी, वलिनी, फोग, फोगडी, वराउल्लीया । 
वड़ां आवडइ, वणइ तेलि सीना, घणइ-घोलि भीना, मस्चिना चमत्कार, 
अत्यन्त मुकुमार, हस्तिपढ प्रमाण, हाथ तद उछलइ, सेँह पढया गलइह, 
स्वर्ग थी देव देवी वलबलइ। आदा बडा, डोडीया बडा, काजी वडा, 
घोलवडा, मिरिपाली बडी, छुमकाली त्रडी, तल्ली बडी, कूर वडी, पेठावडी, 
रूंडा राईतां । 

हिचइ पल्लेव-सूठिया पलेव, हलठिया पलेव, मरचिया पलेव, पीपलीया 
पलेच | 

वारू खाड पीस पीपलिया तीमण, समरिचीया तीमण, सलवणा तीमण, 
सोपडा खाद्य बघार बहुल, तदनतरि परिसीयद्ट घणा। वारू वघारिया, 
दद्दी तणा घोल, तिणि मर्या कचोल । सघरा दही, शाल्योदन तणा कठन्र । 
कपूर तथउ वास, भोज्य लक्ष्मी तणठ निवास। सीधव जीरा तणठ 
अतिवास । एड्वा करवा परीस्थया। अमृतमय घोल, खीर समुद्र तणा 
क्ल्लोत्त । अत्यत घवल, प्रीणियइ मुख कमल | एवं विध रसवती । 

उपरात चलू नइ काजि-केवडीया काथ वाणी, पाडल वासित पाणी, कपूर 
वालित पाणी, चंदन वासित पाणी, सुगन्ध पाणी, एलची पाणी, चपक 
वास्था पाणी । हिम जिम सीतल जद करी सुख हस्त पवित्र कीघा | 
तदनतरि, सुरभि अत्रीर, गुलाल, केसर छाटणा कीधा। 

हिवइ पान जाति-नागर खडा, अडागरा, मागल् उरा, चेठली, कपूरीया, 
-आधीगमा, टोडारा, ग्वालेरा, तेह तणा त्रीडा। 

कपूर, लवगी, एलची, म्गमठ, सोपारी, जाइफल, जावत्री, खद्खडी, 
सखचूर्ण, मोतीस्ठ चूर्ण, केवडीउ काथ, तेह सहित बीडा मुख वासि दौधां, 


जाची जबाधी महमहइ, अगर तेल सहित गधराज गहगहइ । शीतल्ल बाय 
नह कानि वारू वींजणा । 
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तदनतरि | मुगन्ध पच वर्ण पुष्प पगर फूल | जाई, जूही, कुद, म॒चकुंद, 
केतकी, केवडा, चपक, मोगर, मालती, जासूल | कमलादिक बहुविध 
फूल दीपइ | 

तदनतरि बहु विध वस्तें करी पहिरावणी, अ्रत्र वच्च नामानि अध्टम पढें 
पंचम कथाया लिखितानि वाच्यानि । 


१४ भोजन वर्णन (रसबती) (४) 


मा्यठ उत्तंग तोरण माडउ, छठुस्त नठ कस्यठ नवउ । 
ते कहवउ १ ऊचउ दल्-वादल तबू जेहवउ | 
तेहनइ तलइ आगरणड, तेतउ नील रत्न तशुउ ] 
तिहाँ सल॒रा माइ्या आसण, तउ बइसवा नी सी विमासण ? 
आगइ म्‌ की सोना नी आडणी, ते कहउ किम जाइ छाडणी ? 
ऊपरि धरया स्वर्णंमय थाल, श्रत्यन्त धर विसाल । 
विचिमश चउसट्ठि वाटकी, नव-नव घाटकी । 
थाल्इ गगोदक धोवण दीधा, तिशुसु कर पवित्र कीषा ) 


परीसणहारी 


सिगली पाति चबइठी, तितल्नइ परीसणहारी परीसिवा पइठी | 
ते केहवी ? रूपईं रभा जेहवी । 

सोल श्गार सज्या, बीजा सर्व काम तज्या | 
रूप नी रूडी, हाथे खलकइ सोना नी चूडी। 
लबु .... ,ल्ा, मन कीधा मोकला | 

चित्त नी उदार, अतिहि दातार | 

पहिरया गल्ति नवसर हार, मुख पद्म दल्ञाकार । 
अपछुरा नई अगशुहार,.. .. | 

-- सर ठिहइ मिलइ तेहने उसाल, 

सर्वे दूषण रहित, सीलादिक गुण सहित। 
घसम्‌सती आवी, सहु नइ अति भावी । 
पहिली फलहलि परीसइ, सिगल्ा ना हीवा हीसइ । 
पाका आबारी कातली, निपुण पणई कीधी पातली । 
के छोली के मोली, के बूरा घ्ृत स्‌ घोली ॥ ह 
अलवेली ,.. ... परीसइ सहेली, नेह गद्देली || 


अमन? 


( «६४ ) 


भोज्य पदार्थ 

वली पाका केला, घृत सु खंड सु कीया मेला ॥ 

वर सोला, वेकिरीया वरसोला ॥ 

कूकणीया केला, सोमेला वेला !| 

जूना करणा, पीला वस्णा ॥ 

नीला नारंगी, रगई दीसता सुरगी ॥ 

रूडी राइणि, परीसइ भाइणि ॥ 

दाडिम नी कली, खाता पूज३ मनरली ॥ 

»«« “जिमता.... द्राख नद विद्यम के कागठी के स्थाम । 

सलेमी नह खजूर, ते परीमइ भरप्रर । 

चावउली नह पिस्ता, लोक जिमइ हस्ता ॥ 

गलदी गुलमु भरी, आगे लइ धरी ॥ 

सखरा सदा फल परिस्या पर्नल ॥ 

कांब्रिल्ञी खसबरूजा अर देसाई दूजा। 

मीठा उ . छू खाद्य नइ मीठा, ते पुरीसता दीठा ॥ 

हिव परिसद पकवान नी जाति, भरिर आशणीये पराति || 
नेहनी परीमण॒हार, स्यामावतार ॥ 
क्ठामरणहार, देवकन्या नइ असि | 
इसी नारि परीसद पकवान, जिमता वाधइ सुखवान ॥ 
सतपुडा खाजा, चतुर नारि कीया ताजा | 
सदलानट्ठ साजा, जेह ॥ 
जिमता लागइ ताजा; मोहीयदइ राउत राजा ! 


लाढडू वर्णन 

पछुद परीस्या लाड़, जाणे नान्‍्हा गाड़ ॥ 
जिण टीठा न रहइ मन ठाम, हित्र सुणउ तेहना नाम, 
केसरिया वेंसरिया, ,... --- - «« «+ ॥ 
सेविया, सु ठिया, मोतिया, मगदिया | 
मूगिया, कीटिया, कसेलेया, मेथिया || 
किसमिसीया, तेलिया ॥ 
त्रिगड्आ, भूगरिया | 

हल, परीसी परिघ्रल ॥ 


( श्ध्दू ) 


चली पकवान आणइ, तेहना नाम वखाणइ ॥ 
सुद्दाली नह सेव, परीसी रूडी टेव ॥ 
वलि परीस्या फीणा, अत्यत भीणा | 
सद्ध२ *“* , नही का खोट॥ 
उमकते नेउर, परीसइ घेउर । 
तलिया गूंद, जाणे अमृत ना बृढ || 
मरि २ आणइ तत्राक, सखंग यूठपाक ॥| 
पडसूधी नइ साकली, जिमता नह थायई आकुलि, 
वली गुलगुला, स्वादइ मला ॥ 
दही वडा, गूद वडा ॥ 
माडा नइ मुर्की, ऊपर ल्थइ भम्मार्कनी भुरकी ॥ 
ऊन्हा कसार, ... ३8७ ही 
सूंखडी 

परीसइ मोहन भोग, चृद्धा नई जोग || 
परीसइ चूरिमा, जिमता वाधइ ऊरिमा | 
दर्िवर्ण दह्दीथरा, जिमता | 
खुरमा नह खीर, जिमता वाधी भीर । 
पेठा नह पेडा, युंदवर्डे कीया निवेडा || 
मइगल ज्यु माल्दती, चिहं दिसइ चालती | 
हंसगति हालती, मानीना गर्व गालती ॥ 
स्थामा मगमद्धार, मुखपकश्म टल्ाकार || 
सकल सहेली परिवार, एहवी चतुर नार | 
अगिताझार, पकवान परीसइ सुविचार || 
हिंच माडा आणइ, भलइ टाणइ ॥ 
कवीसर वखाणुइ, जेहवा एक जाण॒इ ॥ 

सांडा चशुन 
खाड माडा, मोकल्ा माडा, 
शुल माडा, यूड माडा, 
आसिया माडा, कपूरीया माडा | 

पाणी वन 
विचइ पावइद पाणी, भारी भरि २ आयी | 
आबिल वाणी, द्वाख वाणी | 
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खांड वाणी, साकर वाणी | 

एलची वाणी, कपूरबासित पाणी ॥ 

करती भाकममाल, हिवद परीसइ साल | 
नवनवी भाति, पिण कहु कितरीक तेहनी जाति|॥ 


शालि वन 
सुगध शालि, कुक शालि । 
कलमली शालि, तिलचासी शालि ॥ 
जीरा शालि, कुद शालि | 
राय भोग शालि, गुदा शालि ॥ 
देवजीर शालि, धूम मोगर शालि । 
केतकी सालि, नीलउन्नी सालि ॥ 
चद्र शालि, स्वेत शालि ॥ 
पीत शालि, सद शाल्ि ॥ 
नील शालि, भद्ठा शालि ॥ 
शुद्ध शालि, कौमुदी शालि ॥ 
साठी चोखा, मुंजी चोला, अखड चोखा॥॥ 

शालिकूर 

इसी शालि कूर, आणीयह भरपूर ॥ 
श्रणीयालठ, सूआ्रालठ, सुरहठ, फरहंउ | 
सुगध, परीसइ मुघ ॥ 
दूतली स्री खडबउ, सच्॒लीये छड॒यउ ॥ 
हलवे हाथे सोहयठ, जा लगें मन मोह्युउ ॥ 
नखवबती वीणीया, सुघरड त्रीये चीणीया | 
फूटरी सी र्री घोया, हिनई स्लीयइ जोया || 
भल्ती मॉति ऊराया, राघता जब कस आया । 
तब चतुर र््री उतारी, भल्लइ बस्तर सुं भारी ॥ 
सरस सुकोमल उजलड, त्रि उगलड | 
एड्वउ कूर, परीसइ भरपूर ॥ 
हिंच परीसइ दाल, सोहइ स्वरणनइ थाल ॥ 
मडोबरा मूंगतणी चिछुडी दालि, माघुर्य तणी पालि ॥ 
नानि पीली, परिणाम सीली ॥ 


( रेध्छ ) 


दाक्ष नाम 


सुणज्यो सहू ते दालिनी जाति, बहू काबिली चणानी दालि ॥ 

वृश्नरनी दालि, मसूर नी दालि, उडद नी दालि।| 

भालर नी दालि, मगर नी टदालि ॥ 

भल्ली त्रिफाड दल्ली, एहवी दालि परीसी वली | 

हिव ऊपरा परीसइ घी, सहू कह जी जी | 

साम ना जमाव्या, पर्मातिना ताव्या ॥ 

सद्य तपित, परमामृत ॥ 

मनिश्र वर्ण, वधारइ कर्ण |) 

सरहरी धार, वडी वार ॥ 

अत्यंत सुवकार, आणीयह जीमण॒वार ॥ 

सौभाग्य अजेथ, नासायपुट पेय ॥ 

साक्षञात अमृत समान, जिम्या वाबइ देह नउ वान ॥ 

सुरहउ प्रतिवास, तावीयठ खास || 

हिव परीसी आछी पोलो, राम ब्रत सु भकोली,-- 

त्रिंहु पोलीए. एक कवल थाई, फूकरी मारी फल्लसा लगिजाइ || 
सात्नणा 

हिच सालणा परीसइ, सहूना हीया हीसइ ॥ 

कवण २ सालणा, हिव तेहनी चालणा ॥ 

नीली छुमकाई डोडी, जिमइ होडाहोडी, 

पटीरडी वडी, सेलरा खेललरा । 

ससपूनी फल्ली, मूगफली, चउलफ्ली, ग्वारफतल्ी 

केला, करेला, कोहला, आमला ॥ 

नारगी, बगा, टीडसा, पर्पणा, कपंणा ॥ 

करणा, वरणा, नीलवणा,--- 

खाय सालणा, मीठा सालणा 

तत्या, गल्या, चीमडा, कालिंगडा || 

भुरडा, वूसडा, पटीरडा, कोठीबडा ॥ 

मतीरा, खीरा ॥ खरबूजा, तरबूजा, करमदा, घरमदा |॥ 

सिघरोडा, ककोडा । मोगरी, सागरी ॥ 

वृताक, नीलाशाक | नियू, जवू | 
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तुरी, सखहारी, सनूरी ॥ 
चाउलिया, आयरिया ॥ 
दूधिया, समोलिया ॥ आवहल, वालहल ॥ 
अथाणा 
नवनवा अथाणा, जिणइ जिमता रीकइ राउ राणा, 
सालणा || कदमूल, अनइ कपर फूल ॥ 
नीला कयर, परीसइ बयर | 
चणा कात्रिली, अनइ आवबिली | 
मागइ घेठा, तिवारइ परीसइ पेठा ॥| 
रूडा राईतां, मन भाईता ॥ 
पीपरि पीली, मरिचि नीली ॥ 
काकडी, वली धावडी ॥ 
कठठ, छुमक्या मउठ ॥ 
काचर, मुठकाचर ॥ कोचला । 
« काचरी, ऊम काचरी ॥ 
परीसिवा जोग, केक्ल्यउ फोग ॥ 
बघारथा, धू पघारथा || 
अनेक छुमकराया, सालणा ल्‍्थाया ॥ 
भाजी 
भाभा घी सु साजी, स्यु करइ भाजी, 
निणा जिमता म थायइ राजी ॥ 
सरसवनी, सोवानी, पूलानी वशुवानी ॥ 
चणानी, मेथीनी, तेजारानी, चटलेवानी || 
बड़ी 
हिव आवइ वडी, एवडी पेठा बडी, आदा वडी || 
मरिच बडी, छमका वडी, घोला वडी, पापड वडी || 
काट बड़ी, दथि वडी, सिरावडी । 
चड़ा ( दालिया ) 
हिव ल्यावह, दालिया, वस्या दीया । 
ते एहवा, धरयु बलाणीये जेहवा || 
धणइ तेलइ सीना, घणइ घोलइ भीना । 


( ३०० ) 


मरिच ना चमत्कार, अत्यत सुकमार | 
2 तल्या सुबाण ॥ 
“* ठही' * वही, मउला दही | 
हाथ लीधी ऊछुलइ, मुहडइ घाल्या गलइ ॥ 
सरगना देव ठेवी टलवलइ, देखता डाढ गलइ ॥ 
आदा वडा, काजी बडा, घोलवडा, 
मूगिदाल वडा, मठ॒ठि दालि वडा ॥ 
उडद दालि वडा, डोडीया वडा || 


पत्ञेव 


हिचइ आवइ पलेव, जिमता टेव ॥ 

चोखानी पलेव, पीपलिया पलेव । 

हलदीया पलेव, सूठिया पलेव, 

मिस्चीया पलेव ॥ 

वारू वधास्या घोल, परीसियर भरिं कचोल || 

सीधा जीरा तणउ प्रतिवास, भोज्य लक्ष्मी 

श्रीणियद मुखकमत्, ः 

जाणे क्षीरसमुद्र ना कल्लोल, एड्चा अमृतमय घोल ।॥ 


द्द्दी 
'हिंच परीसह दही, तठ जिम्या सही ॥ 
गाइ ना दही, भइस ना दही, लिगार मइला नहीं ॥ 
कपूर तणउ वास, एहवा परीसइ दही खास ॥ 
वीजणे वाउ घालइ, गर्मी उट्दनी टालइ ॥ 
इम भोजनरीति अप द 5५, 


पाणी 
चलू काजि पाणी अगणावह, झारी भरि २ ल्यावइ ॥ 
हिम लिम सीतल, अतिद्ि निर्मल ॥ 
कपूंर वासित पाणी, पाडल वासित पारी ॥| 
क्रेवडीया पाणी, चेंदन वासित पाणी ॥ 
णलनची वासित पाणी, सुगध पाणी ॥ 
शछहवा जल दीधा, तिणतु मुख हस्त पवित्र कीधा ॥ 


( ३०१ ) 
तंबोल् 
तदनतर दीजई तबोल, सुरभनइ बहु मोल ॥ 
ठोडेरा, ग्वालेरा, अजमेरा, नागर खडा, मागल, 
कपृरिया, सागदहदी, इत्वादि पान नी जाति कही | 
वाकडी सोपारी फाल, पिवल सोपारी फाल ॥ 
कपूंर वासित, केसरादि सोमित | 
मृगमट गटिगल, जावच्री नह जाइफल ॥ 
खडचूर, मोती चूर्ण ॥ 
केवडा काथ, इत्यादिक तबोत्न द्रइ सहू नह हाथ ॥ 
कास्मीरी केसर ना छाटणा कीचा, इम लाछि ना लाहा छीवा || 
अगर तेल सद्दित गध राज गहगइ, जा चीज वाधि गहमहइ ॥ 
ऊछाल्या अन्नीर नइ गुलाल, भला तित्नक कीघा भाल ॥ 
हरुख्या वाल नइ गोपाल , हिव सुणठ॒ “। 
मुख आमभा उली, मिहर कुली, कलमली, सिणुल्ली | 
अकंतूल, पदकूल, चहुमूल, कपूरधूल ॥ 
रत्न कत्रल, मार कबल, गगाजल .. -॥ 
* » धूनठ जूनउ ठठई जोडी, किण॒द्दी न विखोडी ॥ 
सिधू दोटी, महीन नइ मोटी ॥ 
गठउडीयछ, चउडीयउठ | 
गयगोदक, सोवक, खीरोदक ) 
दुरंगी, सुरगी । 
सो नार गामी, धरण गामी, 
थानेसरी, अधउतरी वडवरी अउधी। 
अमृती, बुलबुल चुस्मा बहुमती ॥ 
कपूर वाटी, मोछुण खसखासी । 
कोरी, बोरी, साडउ, ठेपाडड । 
खासउठ नइ खेस, पूरवी सुविसेंस || 
नवनवी पाथडी, पचवर्ण कास्मीरी पामडी, ट्रकडी, 
चरणा नह चूनडी | 
पतलिंग पोस, सतोस, सूफ़ सकलात, विल्वाइती विख्यात | 
भदरु खान जाई; नीलक नह दरीआई ॥ 


( ३०२ ) 


देश परदेस ना सालू , वंधण नह रगालू | 
मालवही, मावा पिण सद्दी ॥ 

मजीठी ढोटी, पलाली मोटी ॥ 

करता रकभमाल्ा, लाहोरी वाला ॥ 
मुलतान सलहटी, पणणी पटी ॥ 

हज्जारी नस्मा, काबिली दुस्‍्मा 

सूसी नइ सेला, गर्म सूत्र बीणी भेला ॥ 
कसबी चीरा, भलकइ जाणे हीरा ) 

छीट अनेक भाति घरी, रंगइ खरी ॥ 
श्रीसाफ, श्रीवाफ, कथीया जरवाफ | 

वास्ता, तास्‍्ता । 

कुरता, रंग मइ नहीं का खता ॥ 

दुगजा, तिगजा । अदुप्य, देवदृष्य ॥ 
चीनाशुक, पद्माशुक | सिरवध, तनुवब, 
'" कमस्तंध || इकतारा, दुतारा | 

हीरागर, वइरागर फूलफगर, टसर, खसर ॥| 
चादर, वादर । अबर, पीतातर |] 

नारीकुजर, मसजर । त्तारफार, रठकार, टाडिमसार, 
चउतार | वच्ञ पहिरावणी इत्यादिक सुविचार ॥ 
लइ मानुप अउतार, इम करइ भोजनाविकार, 
ते धार लहइ सुजस अपार ॥| 

इति भोजन विधि वर्णनम्‌ ॥(कु.) 

१४ घृत 

सद्य तायिउ, धारइ नामिउं। 

मजिष्टा वर्ण, वधारइ कर्ण | 

सरहरी धार, प्रीणश जीमणहार | 

सौरथ्य अमेयु, नासा पुट पेड । 

साह्षात अमृत, इस्युं घत ॥ 


१६ धान्य (१) 


साल, माल, गोहूँ, जब, ज्वारि, तूर, चणा, चंवला, वव्ला, मूंग, मोठ, 


( ३०३ ) 


माष, मसूर, मासो, मणचोी, वरटी, चाठडो, समलाईया, कागणी, कोदरी, 
कूरी, कुलथ, वेकरियो इत्यादि धान | ( वि. ) 


१७ धान्य (२) 

जब, गेहूँ, साल, त्रिही, कोरी, मू ग, मोट, चिणा, चौला, उडट, कागडी 
तिल, मसूर, तूर, अलस, कुलथ, तूअर, कार, ( ग्वार ) मक्‍की, माल, 
वर्टी, बाजरी, मणची, सही, रायमख, वव्ला, काछाण, राल चान्य नामा ॥ 
इति समाश्थ गार सपूर्ण । स. १७६२ वर्ष फाल्गुन सुद सप्तम्या तिथी 
भगुवारे गणिमहिमाविजयेन लिपि क्ृताद भ्रीरस्तु ॥| 

श्लोक ग्रथाग्रथ ७५६ एमि ग्रथ सख्या जायत ॥ 

( मोतीचदढजी सपग्रह प्रति ) 


१८ लाइ (१) 
कंसार ना लाडू, कसमसिया लाह्ू, कसेला ना लाड़, 
मोतीआ " लाडू, कीटीना लाड़ू, केना' लाडू, 
मगदीआ ला, मोतीआ लाड़, मेथी ना लाड़, 
मूग ना लाड्, मेदा ना लाड़, चोखा नू लाड़ू, 
सिंह फेसरिया लाडू, ओषघीया  लाडू, अडदीया लाड़, 
श्रासघ" ना लाड्ू, तिलना लाड़, त्रिगड़ ना लाह्न, 
लाखण साही लाड़ू, धाणी ना लाड़, कुली ना ला, 
कूलरिया लाइ--एहवी विविध प्रकार ना लाड़ू । 


१६ मोदक (२) 
॥ त्दनतर ॥ शुद्ध रवानइ टलवाडइ केलवच्या | घृत वर्ण पाकि 
तल्या । शर्करा पाकि बाध्या | मरी एलची ना चमत्कार | 
काचां कपूर ने वासे वास्था । स्थूल वाटला महोज्वल | 
इसा सेवईआ लाड्ू । दल लाड्ू । बीवा लाड़ | मोतिआ्रा लाइ् 
वाजण ल्ाट्डू । नाद हल | अम्गत हल । खल खड | भत्र खड | 
प्रमुख मोदक मुक्‍्या । 
जाणिद किरि भोज्य लक्ष्मी तणा क्रीडा-कदुक हुई जिस्या | 
अथवा सुकृत द्रम तणा परिणाम मनोहर फल्न हुई जिस्या | 


१ मोतीचूर ना लाड़ू। २ कीरिया लाड़ | ३ कणक ना लाड़ । 


४ डखदीया लाडू । ५« भासधपिया लाडू। 


न्‍ 


( ३०४ ) 


परीसणह्ारि तणा पयोहर सपूर्ण हुई जिस्या। 
अमृत घट हुइ इस्पा मोढदक शोमइ ॥ 

२० सुंखडी (१) 
पुडी, पेंडा, पापडी, पात, पापड, खाजा, खाडकतेली, खाडखुसमा, वहीयरा, 
दमीदो, दोठा, गूढगणी, गाठिया, सकरपारा, सु हाली, गूदवडा, गूंदगणा, 
गूजा, गुलपायडी, गलेफी, मुण्की, मोतीचूर, सोद्द, साकली, सेव, सेवगाठिया, 
साबूणी, सीरो, साकरिया चणा, हेसमी, घेवर, फीणी, जलेबी, पतासा, 
कल्याणसाई, वाटरसाई, तल्या, ताया, कुल्या, करकरा, मोला, मीठा, गल्या, 
गलेफ्या, चीगठा, चूचूता, भस्वा, भरभराया, एहवी सु खडी | 


२१ खंखड़ी नाम (२) 
पूड़ी, पेड़ा, पापड़, पापडी, खाजा, खाड, खुस्मा, दद्दीथश, दमीदो, दोठा, 
शुपचप, ग़ुदगणी, गाठिया, गुद वडा, शुजा, गुक्न, गलेफी, मुस्की, मोतीचूर, 
सोठ,साकली, सेव, सकरपारा, सुद्दाली, सीरो, साकरीया चणा, हेसमी, घेवर, 
फीणी, जलेबी, पतासी, कल्याणसाही, तल्या, तावा, कुला, करकरा, मोला, 
मीठा, गल्या, गलेक्या, चूचूता, भर्या, भरभर्या एड़वो स्वाद । 

२२ खूंखडी (३) 

॥ सूखडी वक ॥॥ उपलिइ मालि। सुदशुमय स्थालि | प्रशस्ति कालि | 
छोहारि, खारिक । वेकटा | वरसोला । हीरागल । साकर | किसमिसि ठाख, 
दीपशाखा । खजूर। सरंग | नारग ।-तदण करण | सरस पनझ | सारस 
हकार । अमृत निर्यास | अजास । सूनेत्ञा । राजेला | नास्सखेला | केला 
तणी कातली । बीजोरा तणी चडडडी | नालीयर नी खड़हडी | दाडिम नी 
कुली। वारू चादली | घडया सीघोंडा । मनगमी वायमी | इच्चु दड | 
अलोड़ खंड। निउंजा। जंबीर। मुखा स्वादन प्रभृति स्वादह नी पतन्न 
फलहुलि ॥ ( पु० ) 

२३ सालिजाति ( १) 
सुगध साल, सुबर्ण साले, कुकणी साल, देवराजी साल 
रायभोग साल, सुद्ध साल, कम्ोद साल, कमल साल । 
रामुकी साल, धोली साल, राती साल, पीली साल, ह 
जीस साल, राम केलि साल, पुनासी चोखा, अखड चोखा | 
राजोण चोला, साठी चोखा, दूंढशिया चोखा, रायपाल चोखा | 
सुखठासी चोखा, सोनल साल, गरडी चोखा, एडवा चोखा |, 


॥॥॒ 


( ३०४ ) 


२४ सालि नाम ( २) 
सुगध, सुवर्ण, कुकणी, देवजीरी, राजोरा, जीरा, रायभोग, पाथरिया, साटी, 
कमोद, कमोल, धोली, पीली, राती, काली, इत्यादि सालि । 
ह ( कौ० ) 
२४ शालि (३) 
|| बदनतर ॥ रक्त शालि। मद्ाशात्रि। सुबर्ण शालि। सुगध शालि। 
तिलवासी शाली । राजान शालि | साठिश्रा प्रमति | सुमनीप्सित | 
अखड शालितणा चोखा | दूतली खाडिआ्रा | बाली छडसा | निपूती 
वबीणिउठ । अल्ववेसरि आणीउ | सुमनि सोहिउ । फूटरीइ धोयउ | बीहती 
चालिउ | तरुणी हईइ पग देई उसम्तायड । भक्ति समारिड || 
२६ तंदुल (४) 
कापिउ दातु जिम ऊमिलता, 
वयरागरउ द्वीएड जिम भलकता । 
वडी खाडिया, बाली छुडिया 
त्राटि पाठि बीणिया, सख कुदावदत 
सु॒गंच, अंगुल्रप्रमाय, सुरभि, कलमसालितणा अखड तदुल (पु. अ.) 
२७ कूर (५) 
उन्दठ । तीन्दठ | सरहरउ' | भरहरठ । अणीआलु । सुहालठ | सरस 


सोहामराउ । ऊबलो जिस्पो केवडड | ऊडेरी जेवडठ | बूबलइ पेटिं पहसतु 
फुटी नीसरइ इस्यु कूर | घत पहिंत तणइ संयोगइ' | मन तणी रगि | 
२८ दालनाम (१) 
मूंग नी, मसूर नी, चवलानी, बटलानी, ठडद नी, मोठ नी, वूअर नी, 
इत्यादि | 
फीशी मडोरा मग तणी दालि । 
फोतरे छाडि, हलूइ हाथि ऊखत्इ लाडी | 
त्रिछ॒डकी, घयुइ पाणी सौधी ) 
वानइ पीली, नेत्र सीली | 
जीमता स्वादिए, परीसणहारि अमीश । 
परौसि लबि | - (ु) 
२० 


२६--व्यंजन .(१) 


बडा, सालेबडां, सांगरि, मिरि, माजरी | 
वालहलि, अवहलि, पूरण, सूरण, इंडरी वडी 
पापड, ककोडा, घीसोडा, कारेलां, चींमड़ा, कोठीमडा, 
आदा, करमदां | प्रमुख व्यंजन | 
(१४२ जे०) 


३०--व्यंजन (२) - 


पुष्पागरु, नीलागरु 

गजवडि, सुरगवर्डि 

हसवड़ि, राजवडि 

सोबन, पारेचा 

मेघवना, पटद्वीर 

संभारावा सोनछुल्ला, प्रमुख चीमड्डी 
कोटीमडी घूसेड़ा हि 
आदा क्रमदा, प्रमुख व्यंजन ॥ ४ पु ञ्र. 


३१--साक नाम (३) 


, सागरी, मोगरी, चोराली, चोला, खेल्रा, काकड़ी, मतीरा; टींडसा, कोहला, 
कालिंगडा, काचरी, कोचला, सरधूवो, आरीया, तोरीया आंवली, आंबोल, आल, 
आमला, कस्मव, कैर, कंकोडा, करेला, फोग, चीलडी, 'पावोड, सीरावडी, 
वड़ी, भ्रुजिया, चींव, परवल, किदूरी प्रसुख।। . - (को ) 


_ - २२--साक सालणा (७) 
सागरी, मोगरी, चोलेरी, चोला,* चिणा, छोला* » सेलरा, सरथूठ 
सिरंजणो, आरीआ, तुरीआा आंतिली, आला, आवोल; आमंतला, उलिया. 
टिटररा, टिंडता, कोहलां, कालिंगड़ा, काचरी, कोचला, ,काकड़ी, काजी, 
केला करमढां, कदर, कम्मोंडा, कारेलां, यववडी 
पखवल, वालोछ, फोगफली, मूंग”, 
अनेक जाति-- 
बज लक 2 8 जद मद लग मन के मिनरल न न 4+ थम पाप + थमा 5 
१ चहला। + छोता ३ उस्यूड, सरधूओो। ४ कैर | ५ मूगी | >गलीया | 


» वडी, वटल्ला, वेंगण, पातोडी, 
| ् ञ्ड्ि ्ः 
मतीयं, मेथी, गल्कां » शुनिआ, पअमुख, 


(“३०७ ) 


खाग, खाद्य, मोथछा, मीठा, कड॒आ, क़सायला, तीखा, तमतमा, मधुरा, 
मिस्चीला, फोलालां, रायता", धुगारयां, वधारयां, तलण, अथाणो आंबिलीयातला 
काचा, पाकां, सूकां, नीत्वां, उन्हा, थढां, बोहल्यां, छू था, सेक्या, कास्या, 
कलकलता, सलसलता, चूचूता, छोल्या--एहवा सर्व साक नी जाति। 


३३--बड़ा (५) 

॥ एवं विध वढा ॥ मेथीआं घडा। कांजिआ वड़ा | हत्तिपद वडा। 
माल्ीशआा | दालिआ । सु तल्याँ पापडी | मुगवडी। उड़द बडी | छुमकावी वडी । 
पलेह बडी | सूतली वडी | आखामिरी | फूलवधार नइ ) वासि वास्या पूरण | 
वघारीश घरी । मिरी भरी खांडमी | 


| ३४--शाक (६) 
* अनेक वानी पलेव | छमकावी डोडी । व्लें व्लतां टीड्ूरां। कलंत्र॒लता 
कोसूभा | सुड-सुडती सींग डुसइसतां डोडिकां। छमछमती भाजी। रूडों 
रशाता | चमचमा चीमडां। 
पत्रमय । पुष्प मय | फल मय । मूल मय-।-त्वंचा मय । 
चात हर | पित्तदर | श्लेष्म हर | रोचक | दीपर्क [ श्रार्प्यीयकी । कामुक | 
तिक्त । कट्ठ ) कषाय । आग्ला । मधुर । जारक । श्नेर्क शुण मय शाक परीस्या। 
३५४५--अथाणा ' हि 
आला, काचा, प्राका, सका, नील्हा, उन्हा, सेक्या, वास्यां, कलकलता, 
सल्सलता, बलबलता, चूचूता इत्यादि 


३६--भाजी 


तांदछजा नी साजी, पोचीआ नी भाजी, 

“ - चील नी- भावी, चिणानी' भाजी, 
पुआडीया नी भाजी, वाथला” नी भाजी; 
राईनी भाजी, _ सरसव नी भाजी, 
अफीम नी माजी,, मेंथी नी भाजी, 

*. , सुआ' नी भाजी, रजायणईँ नी भाजी। 

ह मूछा' नी भाजी, चंदलेई नी भाजी, 

लालरी नी भागी, एड़बी भाजी। 


१ राईता २ पु आण नी भमाजी 3. बथुभा नी भाजी ४. रायणी नी भाजी 


( ३०८ ) 


३७--घोल . 
| अ्रन॑तर ॥ प्रवणोल्व्णी रसाल नाना वाटला। पाणीनां | ह 
फचोला मूकयों || | 
तदनंतर || प्रधान । वारूगल्या घोल । सुदंधि निष्पन्न | सुवासिवासित | 
इस्या घोल परीस्या ॥ 


ते किस्पा १ दही सूं कडिकदयां | सु जाडि जाम्यां। सुहत्यि हत्थ सपन | 
लब॒थंव थत्र कपड़िश्र । तंदरि अंक्ह न सभरइ | 
कडुशआा | कंसायत्ा | तीखा । मघुरा। 
जिसी पडोसणि नी जीम तिस्या कडुआ | निस्पू गुर तणो उपदेश, तिस्या 
कसाइला । जिसी सोकिनी जीम, तिस्या तीखा। जिस्यु मान उचित, तिस्या मधुरा । 
त्रिहु वानी नी छासि-घशदे । जगदे | पंचघर | 
लापसी | खाड माडा | पूरण माडा । दाडिमीआ मांडा । कु कुर माडा | 
पत्र महा प्रधान । एलची पाठल्ा । सीकरी वास वासित | सुगध सीतल | मह्य 
पनोहर । एड्वा पांणी ॥ 
२३८--पकवान्र (१) 
केला, बरसोला 
खर्जुर, बीजपूर | 
आविकी, दाडिमकुली, चारउज्ञी 
इच्चुदंड, द्राक्षाखड 
मोदक, गुडमोदक 
इसा पकवात्न ॥ 
२३६--पकवान्न (२) 
पापडी, चुडहडी, काकरिया, सलव॑लिया, कंसार, घृतपूर, सुहाली, सेब, 
साकुसी लातपुडी, खंडमोदक, गुडमोदक, दोहठा, दही वडी, माडी मरकी, 
सिंह केसर, पंच धार लपनश्री । प्ज़ विध पक्कान ॥ छु ॥| के 


४०-पबवान्न (३) 
खंडोतली, सुद्दाली, सेव, गया, मोदक, माडी, मुरकी, फीणी, पापडी 
साकुची, सांकुली, खीरि, खाडु, घृतु, लचलची लापसी, स्ालिदालि | घुत नालि 


व्यनन पालि। है 
श्जोर - 


988 जो 


( ३०६ ) 


पलेहट, पानक । माधुर, चुरासी सालश | चउसठि खांटाँ। बीस तेत्न ना 
छुमकाविया । दाघी, भूगी । इडरी घड़क | पापड शालि पापड | कर | दि, 
जुग्ध | घोलडाहि ॥ ६२ ॥ जे. 
४१--पक्धान्न (४) 

॥ तदनंतर || संत्तपुट जिस्यां हुई छाजां, इस्यां हुई खाजां। 

मसमसी मरकी। शशि विशद सुहाली। फगफगां फीशां | 

दुग्धवर्ण दही वडा। घ्त वर्ण घारी। सुकुमाल | सुंहाली। 

अखंड मांडी। शकरा निचित साकुचीस्यउ' तल्यां सेवतां। 

वारु दही वडी । मागलकीशां । प्रमुख पक्‍वान्न परीस्या ॥ 


४२--पाक 


चारोली पाक, चाखी पाक, अखोडपाक, बदामपाक, केसरपाक, 
करमदा पाक, निमजापाक, पिस्तापाक; केलापाक, कोहलापाक, 
केरी पाक, किसमिसपाक, कॉंचपाक, गूंठपाक, गोखरूपाक, 
गुलाबपाक, अ्रफीमपाक, आँब्रापाक, आमलीपाक, श्आसंधपाक, 
एलचीपाक, सुठपाक, सेलडीपाक, विजयापाक, सीधोडापाक, 
सोपारीपाक,  दूघषषाक, दह्दीपाक, दह्दीथडापाक, द्राखपाक, 
विरह्ालीपाक, पिपरीपाक, तनमनीपाक, त्रिंगह्नपाक, 
मिलामापाक, क्सणपाक, हस्डेपाक, मुसलीपाक, 
नालेरपाक, विजोरापाक, जावतन्रीपाक, जायफल्रपाक, " 
बडओोरपाक, खारिकपाक, खलखल्ापाक, खुस्मापाक, ! 
हींगलुपाक, लविंगपाक, लींबूपाक, महुडापाक, मिरीपाक, 
चणापाक, फूलपाक, फीणीपाक, शतपाक, सहसपाक, * 
लक्षपाक, कोटिका पाक, कनकबीजपाक इत्यादि जातना पाक || 


ह ४३- पांणी (१) है 
सुगध केवडाना, काथाना, कपूरना, पाडलना, चदनना, एल्नचीना, बालाना 
गुलाबना, पालर पानी, गंगोदक, शुद्धपाणी इत्यादि ( को, ) 


४४--पांणी (२) 
सुगध पाणी, केवडा पाणी, काथा पाणी, 
कपूर पांणी, पाडलना पांणी, 


( ३१० ) 


_चंदनना पांणी, एलचीना पांणी, धज 
- वाल्ाना पांणी, गुज़ानना पांणी, 
पालर पांणी, वाकल पांणी, गंगोदक पांणी, 
एडवा पाणीनी अनेक जाति ॥ 


४४--मेवा (१) बे पे 
नालिकेर, सहकार । जावू, बीनपुर । 
नारिंग, करणां, कपित्थ, द्राखा, खर्जर । 
खारिक, अखोंड | 
वायम, ठाडिम । 
राजादन, वार्कलिका । , : 
कदल्लीफल, पूगीफल । 
प्रमति फलुहलि ॥ ६१ ॥ || _ जै० 
ः ४६--मेवा (२) 
केला वरसोलां, जज्जूर, ब्ीजपूर, आबिली, दाडिमकुली, चारठली, इछ्ु- 
टड, द्वाक्माखंड, शआंबा, रायण अलोड, वाइम, निमज्या गरगोजां ॥छ॥ 
इसां भक्य ॥१४१॥ (जै० ) 
, ४७-मेवा (३) । 
अखोड, अंगूर, किसमिस, छुकेला, केलां, कमरख, अनार, अखरोट, श्रालु, 
अजीर, बदाम, बिद्दी, विज्ञोर, वरसोला, खजूर, खलद॒ला, खारिक, खरखुजा, 
खिरणी, फालसा, नारंगी, निमजा, पीस्ता, सेव, सहवूत, सफ़लजल, 
सदाफल, श्रीफल, सोपारी, सिंघोडा, तरठा, चारोत्ली, चारुबी, वूत॑, परबूज, 
द्राख, फणस, फाल, जरदालु एहवो मेवो ॥ 
४८--मेवा नाम (७) 
खारक, खोपरा, किसमिस द्वाख, विदाम, पिसता, निवजा, केला, केमरख, , 
अगूर, अनार, अखरोट, आलू, अंजीर, चीहि, विनोरा, वरसोला, खजूर 
खलेहल, खरबूजा, खिरंणी, नारंगी, सेव, सहतूत, श्रीफल्न, सोपारी, सिंधोड़ा, 
सरदा, चारोली, फरणास, जरदारू एहवा मेवा ेृ ... (कौ०) 
४६---मुखवास (१) 


विचित्र पत्र ) अरतिस्थूल पूगीफत् | परत्र प्रतिकूल सौयधिक ) ताँवूल, कंपुर 
वास वासित मिति भद्रम ॥ पा (पु०) 


न्‍ 


(३११ ) 


४००--मुखवास (९५. /..' 
पान, काथो, चूनो, सोपारी, ' लवंग, - डोडा, एलची, जॉयफल, जञाय॑पन्री, 
तज, तमालपत्र, खेखडी, खद्रसार, कपूर, केसर, चिणकब्ात्र, कस्तूरी इत्यादि 
मुखवास | - | १ 
कि 


४१--भोग्य के 
'तेल्ल, तब्रोलल, चूआचंदन, कपूर, केसर, कस्त्री, कसवोही, मदन, उद्व्तन,, 


न्हावा, धोवो, सोहवा, तिणगारवा, पॉलवा-पोसवा, पहिंस्वा, श्लोटवा, खावा, 
पीवा, इत्यादि भोग्य | 


५२--सुगंध वस्तु 
: केसर, सूकृड, चूऊ, चदन, अग्रीर, जवाद, गुलात, मोगरेल, चापेल, 
जाचेल, केवडेल, करणेल, कपूर, कस्तूरी, अतर इत्यादि सुगंध वस्तु । 


ह0 ७३० 8.) ५३--छुगंध तेल 
केवडिश्रो तेल, कल्पकरण तेल, कुश्कालानल तेल, कन्कब्रीज तेल, 

करन तेल, मरसीओ तेल, ओ्ोषधीउ तेल, श्र्धाग तेल, निगुडीशो तेल, निवोली- 
तेल्ल, धूपेल तेल, विषगर्भ तेल, वाघेल तेल, भींडीनु तेल, भीलामा तेल, 
पातालयत्न तेल, मालकांगणी तेल, डोलीओ तेल, तिलनुं तेल, येपरेल तेल, 
करड तेल्ल, मतावरी तेल; चांनली तेल, चांपेल तेल, दाणेल तेल, अलसिउ तेल, 
एरंडीओ तेल, इत्यादिक तेल । 

ह ५४४--बख्र (१) 
चीनाशुक, पटाशुक । 
गोजीनम, नीलनेत्र | 
सचोप, पाटणीपट, पटद्दीर, विलचलिया । 
सुगवन, माडलिया ।_ ली 
वइराण, रहीराग |. 
जादर, मेघाडंत्रर । 
नेत्रपष्ट, घौतपट्ट, राजपट्ट । 
गजवड़, हंसवड़ । 
वोरियावडि, सुवर्णंवडि | 
कपूरिया, चठकडिय। ।' 


( ३१२ ) 


पोतिया, वक्रकोय । 
राजवय, महिवड़ा, नागवण । प्रमुखाणि || ६३ ॥ जै० 
५५--बस्र (२) 

बख््र--एड्वा भल्रा वस्त्र पहिर्या ते केहवा छेः १--सालू , सेलां, सीरीसाप, 
सिशीया, सुसीं, सलहेती, ( सण ), सूप सकलात, चौरसा, चीर, ज़ुनडी, 
चीणी, मीठा, मलमल, छीट, सिंदूरी, मखमल, महिमुदी, पांमडी, पट्का, 
पछेडी, पाढ, पीतांतर, पयोला, पांचपदा, पढ़, अराण, अतलस, अधीोत्तर, 
एलाचा, खाया, खेस, खारा, मैरव, वाहदरी, विद्यमी, गरिआई, दो तारा, 
घरमा प्रमुख अनेक वस्त्र सोमइ छुइ् | 


५६--बस्र (३) 
देव दृष्प । देवाग । चीनाशुक। पट्टेंशुक। पढट्ट डुकूल । नील नेत्र | 
पाट्थ । पद्ट हीर। पद्दट साउल्ली। पंचराईआ | नर्म खर्ब फूल पगर | बादर । 
नेत्र पष्ट । थौत पट्ट | राजपट्ट ] गजवड़ि | सुवर्ण वडि | हस वढि । काल पडि | 
यूहचिआं । कपूरिआ्र । इत्यादि वल्लाणि ॥ छ ॥ -* . उ० 


१७--बच्र (४) 

वस्ननाम :-- 

सालू , सेला, सिरीसाप, सणीया, सूसी, सलेती, सूप, सिकलात, चोरसा, चीर 
चूनड़ी, चीणी, सिन्दूरी, छींट, मीठा, मलमल, मुखमल, मिंसरु महमुंदी, पाभड़ी, 
पटका, पछेंडी, पाठ पीतंत्रर, पटोला, पद्ट, अयण, अतलस, अधोतर, इलाबचा, 
खासा, घिलू , वाफता, अद्रत, भैरव, डोरिया, खेस, खाखा, वहाद्री, त्रिदमी) 
दरीयाई, दोतारा, चोतारा, कथीपा, मसंजर, मिंलमिल, अवरंगजेबी, कौमजाप, 
चकला, सीरसकर, थिसमा, काला, पीला, धोला, नीला, राता, पंचदर्या अनेक 


वच्र॒ पहिया छुद ॥ ४ ॥ को 
५८--परिधापनिकोपयोगी वस्ध बन (५) 
अदृष्य देवदृष्व रत्कम्बल खीरोब्क 
तनुत्नंध शिरवंध कमरब्रध क्‌ठ 
पीठ पइठाणी अयखण $%:« ५ लेम्य 
खर्म्म यज पताप जादर 


साउला चउरता उलवबेला मेघाडवर 


ठाडिमसार 
चीर 
कम्रखाब 
गगाजल 
पद्मेंशुक 
नीलवेडि 
सचोप 
पटंचर 
वात्ाचूनडी 
चूलिया 
दरीयाई 
चक्रवटा 
पोपतिया 
आसाउली 
बास्ता 
खद्राबादी 
सोनारगामी 
हु तारठ 
ट्सरिया 
एरडी, चाप 
गजिठ 
खेस 

कसबी 


तास्ता 
सूसी 

खासर 
लोवड़ी 
नेपाली 


बोरी 
खरडी 


( ३१३ ) 


ददीरागर 
कथीपा 
अधोतरी 
खानजाई 
गजवेडि 
कालवेडि 
पाय्णी 
पट्टकूल 
प्राट 
सदली 
लाहि 
चारसा 
भद्रविया 
कोची 
सिरीसाप 
सम्माणा 
खासा, भूना 
चउ तार 


पूरिया 


चारोलिया 
कपूरधूलि 
रोंकार 
चीरा 
दुरंगा 
ढोटी 
खरवास 
कंबल 
काश्मीरी 
सेंच जी 
पाटी 


वहरागर 
सानबाफ 
तनसुख 
अमृती 
सबणवेड़ी 
नीलनेत्र 
पट 
पीताबर 
कमखा 
नाटी _ 
नाय्वटा 
हंसलीया 
चापानेरिया 
सालू 
श्रीन्ञाप 
थानेसरी 
टहीकोड 
चुपटा 
सिशीया 
चलवलिया 
श्रकंतृल 
घरी 
मुकमल 
मसज्जर 
साडी 
सूप 
लोलिया 
मावा 


गिल्म 


फूलपगर 
जरबाफ 
मनसुख 
चीनाशुक 
इसवेड्डि 
मूगवन्ना 
पाद्द 
नारीकुंजर 
दरीयाखानी 
अतत्लस 
धौतवदा 
पोपटिया 
खाडकी 
भशरव 
ट्र्कडी 
घरणगामी 
दुगनउ 
ग़ठडीया 
मिंणीया 
प्रवात्चिया 
पाम्हडी 
मुहमूटी 
नीलक 
चीनी 


, सेलड 


सकत्ञात 
भोग्कबल 
कोरी 


जापड 


वोरीया कमलवत्ना (१३०) (सू० ) 


( ३१४ ) 


'४६--ल्री बस्र 
चोलीवरणा, कसबरी, कसीदा, कमखा, कुसब॒ल, पठोली पश्ेला, पीतांबर, 
घाट, साडी, सणली, अमरी, बाइल, जूई, राता, पीला, घोला, काला इत्यादि 
म्रीनावसल्न। मर 
६०--आभरणानि (१) ' 
हार, अ्रद्धहार | 
बत्रिसर, चत॒ुशसर । 
पथ्सर, अष्टसर | 
नवसर, अठारसर । 
एकावलि, कनकावलि। - 
मुक्तावलि, विशावल्रि | 
प्रवरावत्लि, सूर्ावलि, नक्षत्रावलि । 
कटीसूब, रसनासूछु । मुकट । 
पट्ट, शिखर चूडामणि कुंडल कट । 
कंकण, अंगद । 
मुद्रानदक, दशमसुद्रक | 
अगुलीयक, हस्तागुल्ल कठंच | 
कर्णापल्िका, संकलिका | 
पादका, ग्रेवेयका | 
प्रभत्रि आमरण ॥६४॥ (जै०) 
६९१--आभरण (२) हु 
हार, अरद्ध हार, प्रालंब, प्रलंव, मुकुट, कटक, कंकण । 
केयूर, वाहरां, पीडला, टोडरा, नूपुर, कुंडल | 
एकावली, कणकावल्ली, मुक्तावली, सूर्यावल्लि, चेंद्रावली, नक्षत्रावल्री 
सोमाग्यावली, श्रोणीसूत्र, काची कल्लाप, चूडाम्णि, अंगुष्टक, अगुलीयक, म॒द्विका, 
नवग्रह्म । बहुरखां, वलय, वालला, नगोटर, नागुला, खीटला, छुव्रीटियां, धडि', 
मोतीसरी ॥ छ८। (जो. ) 
हैं ६२--आमभरण (३) 
आभरण 


हार, अद्ध हार, प्रलंब, प्रालंत्र, एकावलि, म॒ुक्तावलि कनकावलि, रत्नावलिं, 
घूयवित्ि, चन्द्रावलि, ऋलक, तिलक प्रमुख आमस्ण ॥ ( पु० अ्र० ) 


( ३१४५ ) 


०» + इे-सआमरण (७) 5 -' 


अखवठ, अगूठी, वीछीया, पोलरी; कड़ी, कांबी, कांकण, कटिमेंखला, 
भाभर, बाजूबंध, वहिरखां, पूची, छाप, वींटी, हार, अद्ध हार, डुलड़ी, चौकी, 
माला, मोरड़ी, घड़ी, चीर, साकलीं, तेहड़, जिहडा, पाइल, मोतसिरी, सीसफूल, 
तल्ो, नवरंग, नवग्रही, बोर, अकोटा, भाल, खवगाली, खीट्ली, पानडी 
नकफूली, नकवेसर, सिंधो, थरुधरी, राखडी, सहेली । 

टीकी, काजक्ष, कूंकू, हींगलू इत्यादि | (कौ. ) 


।, -९४--पुरुष अलंकार, स्नी आमरण (५) 

तदनंतरि पुरुष अलंकार पहिरावइ तन्नामानि। १ हार २ अद् हार 
३ त्रिसर-४ चतु.सर ५ अष्टसर ६ नवसर ७ आसर्सर ८ एकावल्ि ६ मुक्तावलि 
१० ब्रजावलि ११ नक्षत्रावल्लि १९ टकावलि १३ प्ररावलि १४-,ूंवणा 
१५ पदकड़ी-१६ माता १७ कुतरी १८ वाली १६ वेढ़ला २० ठुगल २१ मोरला 
२२ क़डी २३ गठोडा २४ कर्णपूर २५ कुंडल २६ पद २७ मुकुट २८ चूडामणि 
२६ छोर ३० बाजूबन्द ३१ वहिरखा ३२ पेसदस्नी ३२३ गिनाई ३४ नवग्रहु 
२५ हथसाकला ३६ दसागुलिक ३७ मुठ्रा १८ अंग्रुलिस॒द्रा ३६ वेढ' ४० वींठी 
४१ वेलिंउ ४२ नवघरी ४२ छाप ४४ कडली ४५ कटिमेखला ४६ कन्दोरा 
४७ कडी इत्यादि-। न 

सखी आभरण--/ गखडी श्वेणी ३ सहेलडी ४ भाबउ ४ सइयउ 
६ टीलउ ७ चांदलऊ ८ चाक ६ शीशफूल १० फूली ११ मोरिल्ा १२ पनडी 
१३ श्ररहद्ट १४ नकवेसर १४ काटठः १६ नकफूली १७ कुडल शपः घडि 
१६ बींटलीं २० अकठटा २१ नागला २२ तांडक २३ बाली २४ हाँरादिक 
२५ नींत्रेली २६ मादल्लीया '२७ हॉंस र८् चीड' २६ हुलडी ३० सांकल्ी 
३१ वालियां वालमी ३२ चूडो ३३ कांकण ३४ काकेणी ३५ वहिरखा २६ प्रहुंचीया 
३७ हथवालडा ३८ काचूवा ३६ कटिमेखलो ४० भांकर ४६ नेठर ४२ कडला 
४३ त्रेघडि ४४ घूवरी ४५४ घूधरा-४६ पाउलि ४७ कावी ४८ वींछीया ४६ मुद्रा 
इत्यादि स्त्रीननाभरणा नामानि। न (सू.) 


६४--धातु नाम--- 


म्रगाक, घातवर्द्धन, बग, बंगेश्वर, पारद, अश्रख, ताम्र, तावेश्वर, तेजानों, 
रूप रसरस, रमांग, अमलगोलीं, विजया, पुडी, लोइचूसरुण, लोहसार | - - 


( ३१६ ) 


पंचर, पंचरत्तिसस, छुमासिक्ड, रेसपाचक, रसरूप ओऔपघ, वेषथ, इत्याटि 
शातु नाम, ( वि० ) 
६६---चाँदी का कठोरा 
उघसिय नीवसिय पोतासियं चोलख चसख॑ 
ऊनल॑ नीमल जस॑ं पूनिम तशउठ चन्द्र मंडलु 


क्सिठ रूपा नं कचोलउ । ( पु० अऋ० ) 

६७ रत्न ( १ ) 

पद्चराग पुष्पराग मकरतमस्ि कर्केतन 

चज बेड़य चन्द्रकांत सूर्यकांत 

लजलकांत नील महानील इंद्रनील 

रागकर विभमवकर ज्वरहर रोगहर 

शूलहइर विपद्दर इरिन्मणी चूनी 

लोदिताक्ष मसारी नल हंसगर्भ 

विद्रुम अक अजनरिष्ट मुक्ताफल 

श्रह्िमणि चिंतामणि । 

इति रतन जाति नामानि ॥| (१२४ लो० ) 
६८ रत्र [ २ | 


#द्रनील । महानील | पद्मराग | पृष्प राग | लोहिताक्ष । कर्केतन | 
मरशासगल्ल । पुलक | कौस्ठुम | सभ्रीक । रक्काकर । श्रीपति । देवानंद । 
पुष्टिरर । ज्योतिकर।  ग़ुणमालि। सोगघिक | कर्कोटक । 
हस-गर्म । अक। बरिष्ट | शिवग्रिय । सौंमाग्य कर। विपहर | 
अजन | पुल्क | अरिएं | अमालि। तिकर। सरल | शबुहर | 
जल निल्लयय | पठक।] मसुमग । चद्रकाति। सूर्यकाति। वेड्वर्य । 
सूर्चमणि । चद्रप्रम। सागर प्रभ। भद्गंकर | प्रमंकर। मद्रंकर | 
अशोक | प्रभा नाथ । इत्यादि रत । छ॒ु ॥ ( पु० ) 
६६ रत्न [ २] ' 
नील, महानील, चन्द्रकांति, वूयकान्ति, बज, वेह्थ, कर्केतन, ज्योतीरस, 
सौगधिक, प्रमुख अशेष, रन विशेष । ॥॒ ( पु० श्र० ) 
७० रत्न [ ४ | 
चिंतामणी, वेह्वर्य, सूर्वकान्त, चन्द्रकान्‍न्त, जलकांत, कर्केतन, नील सांसग, 
लोहिताछू, मसारगल, इसगर्भ, पुल्लरक, प्रवाल्ा, सौगंधिक, समय, स्फटिक 


( ३१७ ) 


व्योतिर्म, तयप, अ्ंजण, अंजण पुलक, अंकमणी, मणिरिष्ट, मरकत इत्यादि 
जाति ना रत्न । (विं० ) 
७१--रत्र (५) 
अश्वरज्, गजरत, पुरुषरत्न, ञ्री रत्न | 

पद्मराग, पृष्पणग, माणिक, गुरुडोद्धवोह्वार, मरकतरत्र, कर्केतन, 
बच्र, वेडय, चंद्रकांत, सर्वकांत, शिवकात, चद्रप्रभ, साकरप्रभ, प्रभानाथ, अशोक, 
वीत अशोक, अपराजित, गगोदक, मसारगढल्ल, हंसगर्म, पुल्लग, सौगंधिक, 
सुभग, सौमभाग्यकर, विषहर, धृतिकर, पुश्किर, शब्रुहर, अंजन, ज्योतिरस, 
शुत्नरचि, स्थूल्मणि, गोमूत्र, गोमेद, लसणिया, नीला, तथचर, वज्धर, 
पटकोण, कणी, चापडी, पीरोजा, प्रवाल, मौक्तिक प्रमुख रत्ने करी हाट भर्या 


दीसे छइ |॥ ( पू० ) 
७२ रतनमाला 

अद श्रीनारायणजी | 

देवां बडो तो देव १ राजारिख तो विश्वामित्र १६, 
वडा बडी तो प्रथमी २ काद तो महाकाल २० 

ब॑ (बहु) रतना तो विप्तंइस ३ ग्रुखवंत तो गुणेस रश 

देवता तो विश्वनाथ ४ जखराव तो कुमेर (कुबेर) श्र 
देवी तो पावंती ५ गधर बीना तो ठुवर २३ 

जनध कामनी तो गंगा ६ पंखराव तो गुरड २४ 
दईत दल्लण तो कृष्ण जी ७ नगरी तो श्रमरावती श्ध्र्‌ 
खेत तो आदखेत ८ पुहप वो पारजावग श्६्‌ 

महाखेत तो बाणारसी ६ बरस (वृक्ष) तो कब्पबृत्त २७ 
पछम खेत तो परमात १० हस्ती तो ऐरापति श्र 
मुकत खेत तो गया जी ११ तुरंगम तो उच्चास २६ 
सिंध खेत तो भ्रीघान १२ भडारी तो घनादि ३० 

आद खेत तो पोहकर १२ पुरष तो पुरुषोतम ३१ 

तीर्णाराव (तीर्यराज) तो प्राग (प्रयाग) १४. आरंभ तो राम ३२ 
व्याकरण तो पु न्पान १५. परतंग्वा पुरण बो परसराम ३३ 

वेद बत तो ब्रह्माजी १६ अप्रोहित तो सूक् ३४ 
प्रह्मारित्न तो दुखासा १७ अहंकारी तो रुणो राबस्स ३५, 


फलहप्रिय तो नारद श्८ माय तो इुर्जोधन १६ 


( ३१८ ) 


धनखधारी तो अरजन 8७ 
अदश्ात तो भीवसेन झ्८ 
खन्री तो दशरथ ३६ 
आरोहित तो मंगदत्त ४० 
निरवाहण तो कुंभकरन ४१ 
सुधापत तो इन्द्वजी * छर 
स्थाम सगत तो करण घर 


बंध (वीवु) मगत तो लखमणजी ४४ 


मत्रभगत तो -तदावछु है 
भरतार भगती तो दामोवती ४६ 
जुग तो सतज्ुग ४७ 


चक्रवंत तो मानघाता ८ 


बास वसतो तो जीव ६ 
सुरता तो मनतत « ५, 4० 
अरथ तो जागवड॒ .- - १ 
होमदेव तो होतासण प्र 
विप्रठेवता तो ब्राह्मण * । 
पुत्रबंती तो सावन्ी ध -भड 
पापहरणी तो गावत्री .-., प्र्ध्‌ 
ग्रिगनाधघपत तो आदीव - भ््ध 
सोम सीतल तो चंद्रमा ल्‍. २७ 
विज्ञाणीक तो वेढ (+5 ० पूल 
वेगायन तो सदापत . «- प्र 
बवाल तो नेत्रह 8० 
क्रम दुलभ तो छ्रीचिरत ६१ 
धूरत तो माल्त चक्रवंद-.... - छर 
फणदा तो सेस ५ इ 
परत तो मेर न्ध् ६७ 
दावार तो दीन हे त्क्ष्पू 
भीच तो हरवत _ पु 
योत्ररिषी तो कासिप है 


लय 


महाथनख ते वाणसुर ध्व्द 
करृ्णभक्त तो पेहलाद ६६ 
'सद्दासीक तो विक्रमादीत ७० 
सत तो हर्चदठ . - ७६ 
जोगणी तो हरसधी ७र् 
सिंध तो आदनाथ ; छ३्‌ 
जनी तो गोख्ख “ छछ 
तती ते। कब्ममारी ७४५, 
तमकर तो खापरों चोर - , ७६ 
भाषा तो सम्कृत - छा 
पख ते पिंतर पख्य ७८ 
पर्वत तो देवालक ७६ 
वार तो आदीत 2 5 घ० 
तिथ तो अमावस ८१ 
ग्य्त तो एकाव्शी . , - - द्श 
तव्ण तो ककप_ _., दर 
जोतकी तोतोखड ,.. ., सा 
ड््ग्नह तो राह । सर 
समरथीक तो मेघमाला, - य६ 
ऋअतरत तो जीव ७ 
मा तो कारितक .. ब्य्द 
रत तो वसंत ,... द& 
मुरत तो मगरघज . .. ६० 
प्रीत॑ तो मद ग्रीत ध्६६ 
वसत्तर तो सपेत ध्र 
अत चचल तो वानरो ., ६३ 
वेगो आबे तो मन ६४ 
रुपदती तो न्यासका हर 
चल तो अंतर जया __. .-६६ 
पसमला तो कस्तूरी ६७ 
उद्यारता तो कपूर - . .  छछ 


( ३१६ ) 


शंगार दो तंवोतल ६६ साच तो राजा जुधिष्ठिर १२० 
चंता तो राजचता १०० टरसणाग तो भाटंसजा १२१ 
वेंघ तो राजवेध १०१ चतरग तो चारण श्र 
राजा तो भोजराज १०२ माली प्रिया तो माधव . १२३ 
राव तो परूर राव १०३ 480 / 24 न्‍ हा 
दुख तो दलद्री 4०४ भिख्या तो किए भीखा श्२६ 
आगारी तो कपा १०४ सीखतोगुस्रीसीश ,५. १२७ 
विनासकारी तो पाप १०६ अखई तो आकास श्श्द 
सततो संतोष १०७ गअजनत तो ऊतरपथ श्र 
ग्यान तो मोख , ६०८ खड तो मरतःखड १३० 
सती तो सीता १०६ जुलीवो लंका | €₹३१ 
नर्दी तो गगा . ११० अतरध तो भस्मज सेव श्च्र्‌ 
उलुद् तो पुत्रवती १११ ओ रें्ठठ फल तो अब « , ," » १३३ 
अमावती तो गोदवती ११२ गओआखद तो अमृत १२४ 
रतन तो माणक “११३ ' कूड तो कपलामोचन श्व्थू 
समद तो खार समद ११४ कठणतो मैख . , - ४३3६ 
पुत्र तो भागीरथ ११५, _ राग तो मैंयराग . ... १३७ 
रथ तो नदीघोष ११६ कबि तो माघी । | ईऔश्८ 
वेस्था तो कामसेना ११७ कबितोकालदास .. - १३६ 
विभोगी तो ब्नछराज श्श्८ नक्तत्र तोअमीच, [१४० 
सतपत ते श्राचारज ११६. ( अनूप संस्कृत लाइब्रेरी प्रति से) 
७३--शैया - 


५ 


मत्नय चंदन छुटा छोटित भूमितल | -< 

ददह्य मान काला शुरू । 

कपूर पारी मघमधघायमान | हे 

पुष्य शय्य निदपमान स्वर्ग लोक विमान समान । 

उभय पाश्वोपधान शोमित, मध्यभाग गभीर । 

गया पुतिन समान, अत्यंत सुकुमाल शयनीय । ( १५७ जे० ) 
७४--भवन (१) दि 

प्रधानाहार वस्चालंकारेः वात्सल्य वर्णन 

श्री युद्धिप्टिर राजा भरी चंद्रम्भ प्रसाद प्रतिष्टोपरि साहम्मी वात्मल्य करइ | 


( ३२० ) 


ते केहवइ कि भवनि १ * 

उच्ु ग॒ तोरण मंडप | र्नमय सूमि | स्वर्ग मय आसन । 
वेंड्नय्ये र्नमथ आडणी, न जाइ किणही बे छाडणी । 

माणिक्य मय स्थाल, अति विशाल । 

चउसट्ठि वाहुली, समइ आवर्च॑ई वल्ली | * 


७५--घर नी ओपमा 
मोद घर, गया न ल्ागइ कर। वित्त ना डोकर, घणा धाननों भर। 
चिहु खूणे वासइ अगर, सेज फूलनी पगर । मोण डागला, तिहा जड्या प्रवाला । 
मोयीसाला, सोना रूपानी टकसाला | मोटा किवाड, तिहा केलिना भाड़ | जीमइई 
प्राहुएानी ओल, घूमइ विलोवणा रलभोल, सूहव नारी करइ रंगरोल। साधु नह 
दीजे दान, घणा पकवान, उन्हा घान, रूड़े वान, दया पाले, दुखिया ना दुख 
टालश । मभिख्यारी नह दीजइ अन्न, तोल न पाम्यो धन्न | जाता आवता आदर 
करइएइवा साहूकार ना घर घन सहित छु्द | 
७६--टाहूकार रो घर 
मोटा घर, गयां न लागे कर | 
बइठो न को डर, घया धान नो मर | 
चिट्दू खूरों वासै अगर, सेमे फूल ना पगर | 
मोग आला, तिह्ा जडित प्रवात्ा 
मोटी साल, तिहा खेले बाल | 
घरें घणा सोना ना था, जीमे साल ने दाल । 
सुरददी घी नी नाल, तोरण मोत्या री माल | 
*-*“*“*, सोना रूपा नी व्कसाल | 
मोय कमाड; तिहा केलां ना फाड़ । 
जीमे प्राहुणा नी ओल, घूमे विल्ञोबणा नी ऋमभोल । 
युद्दद नारी करें रगरोत्र, **"******* *। 
साथ नै दीजें दान, धणा पकवान | 
ऊन्हा घान, यडे वान | 
दया पाछे, दुखिया ना दुख याक्ें। 98०. 
मिखारी ने दीजे अन्न, तो मलें पाम्यो घत्न ) 
ज्ञाता आवधां आदर करे, पुन्य तस्या पोता भरे ॥ हक 
एहवा साहकर ना भर 


७३०० 


परिशिष्ट (१) 
सभाधंगारादि वर्णन संग्रह 
रत्नकोष 


सर्वेशात्र मयं रम्य, सर्वशान प्रकाशक 
स्वल्प ग्रन्थ सुब्नोधाथ, रत्नकोश सम्भ्यसेत्‌ १ 
तत्रे शरन सूत्राणा द्वाराणा संग्रहों यया-- 
वाकू विशेषण विज्ञान रतक्कोशे समा भेत्‌ २ 
व नर द्वार शत प्रोक्त, नीति शात्र विशारदे. 
तदईं सप्रवच्यामि, दुधाना हित काम्यया ३ 
रम्थाणि भुवनान्याहु) विश्वेत्रीण्ण यथा क्रमम्‌ 
मनुणना मद्दाश्नेष्ठ भ्रुवन देव नागयोः ४ 
त्रिविध लोकमस्थान, कथ्यमानं तु श्रूयते 
दान चर मान सस्थानं, देव स्थान निगद्यते ५ 
त्रिविषा भूमिरित्यक्ता उच्चनीच प्रदेशगा 
समाखुभूमि विशेया, मुनिभिः परिकीत्तिता ६ 
त्रिविधा पुरुभ लोके, उत्तमा मध्यमास्तथा 
खअवमा जग विख्याता, ससारे ससरतिते ७ 
यथा चिंता वय: प्र'क्ता, पदार्याश्व 5यस्तथा 
धातु रूपाश्व णीवाश्व तृतीयों मूल सशकः ८ 
घर्मार्थ काम मोक्षेषु पुरुषार्थों नरोत्तमः 
चत॒थरि प्रघोनाय पुरुषः पुरुषोत्तम: ६ 


रजल्लकोश 


श्रथातो वस्तु विज्ञान रक्षकोश व्याख्यास्थाम:--- 
सर्व शात्र मय रम्य सर्वज्ञान प्रकाशर्क॑। 
स्वल्प ग्रन्थं॑ सुनोधार्थ रक्कोश समभ्यसुंत्‌ | १ ॥ 


' है :4) 


तत्र शतेन सूत्नाणां संग्रहों यथा- 


२ तत्रादो त्रीणि भुवनानि ३० चतल्लो इचत्तय 
२ त्रिविध ज्ञोक सस्थानं ३१ चत्वारों नायका 
३ त्रिविधा भृमिः ३२ चत्वागे महानायका 
४ त्रिविधा पुरुषा: हि द्वात्रिशदृगुण नायका 
थू न्रय पदार्था. ३४ त्रिविधा महानायिका 
& चत्वार पुरुषाणामर्था," ३५ शष्टी नायिका 
७ घटत्रिंशद्राज वंशा २६ द्वात्रिशद्गुण नायिका 
अगले ३७ त्रिविध३ सौखूय॑ 
६ षण्णवतिराजगुणाः उप८ चत्वारि सौख्य कारणानि 
१० घटत्रिशद्राज पात्रारि ३२६ नवविधों गधोपयोग 
११ धट्त्रिंशद्राज विनोदा ४० दश“विध शौच 
१२ अ्रशवठशविधं स्थान ४१ द्विविघ,३ काम: 
१३ चतम्नी राजविद्या ४२ दश कामावस्या 
१४ चतस्नो राजनीतयः ४३ विशति रक्तल्लीणा लक्षणानि 
१५ सप्तविशति' शास्त्रणि “४४ एकविशति विग्त्तत्नीणा लक्षणानि 
१६ घटजिंशत्‌ दंडायघानि ४४ द्वार्विशतिक्रामिनीना चिकारेंगितानि 
१७ द्विपचाशत्‌ तत्त्वानि ४६ चतुविशर्ति श्रसतीनां लक्षणानि 
शप् द्विसप्तति कला ४७ पषोडश दुष्टल्लीणा अपलक्षणानि 
२६ चतु॒राशीति विज्ञानानि ४८ अ्रष्टोत्जीणां श्रमिसारिकाणि/ 
२० चतुराशीति देशा ४६ अष्टीनार्यों श्रगम्या 
२१ द्वा्निशल्लक्षण स्थानानि ५.० अष्टविषो मूर्ख 
२२ च्॒र्विशति विषयृह ५४१ चतुविशति विध नागरिक वर्सनम्‌ 
२३ अशेत्तरशत मगत्नानि ५२ त्रिविध ( त्रिविध ) रूप॑ 
२४ त्रिविघ दान ३ त्रिविध॑ स्वरूप 
श५ पचविध यश - ४४ द्वादश विघ प्रमोदोपचार 
२६ सप्तविघा कीर्ति ४४ पचविष: परिचयः | 
२७ नव ग्सा ४5 दशपुरुषा: ज्रीणा अनिष्ठा मवति 
रण एकोनपचाशद्धाव ५७ दशभि: काररों झ्लियो विरज्यते 
२६ चत्वारों अ्रमिनया प्र त्रिमिः का मिन्य: सबध्यते 


23820 कब ४320 (नम नकली 
१. पुरुषाथी ? सप्तइश्य 3 द्विविध ४. पान्रोपभोग ५ हि ४ त्रिविध ७ अ्रविश्वास 
थ डिविध। 


ग्रशु 


प६ सप्तविध कामुझाना क्रीडारभः 
६० अएविय विव्ग्धानां सुरतं 
६१५ नवविर्ध सुरतावसानं 

६२ नव शयन ग़ुणा- 

६३ दशविध पाशथिवाना प्रमोद 
६४ चतुर्विधः प्रत्रोध: 

६५ चतुर्विधा बुद्धि 

5६ अट्टी बुद्धिगु णाः 

६७ चतुर्विध गन्वव 

६८् त्रिविध गीत॑ 

६६ पटर्तिशद गीतगुणा 

७० चतुर्विध वाद्य 

७१ पोडशघधा नृत्यीपचार 

७२ पोडशविव वाक्यम्‌ 

७३ दृशविध वक्‍तृत्व 

७४ पटविध भापा लक्षण 

७५ पंचविध पाडित्यम्‌ 

७६ चतुर्विशतिविघं वाद लक्षण 
७७ धट दर्शनानि 

७८ अप्टविध माहेश्वरं 

७६ दशविध ब्राह्मयम्‌ 

८० चतुर्विर्ध सांख्य॑ 

८१ सप्तविध जैनम्‌ 

प्र दश*विध वबोद्ध 

८३ चतुर्विघ चार्वार्क 

८४ चतुर्विशति विध॑ विचारकल्म्‌ 
प्प दशविव गुरुत्व 

प्८ प्र चरितं 

८७ पंचविध पाथिवानां पालन 


८८ सप्तविधं उत्तमत्वं 
प£ नवविधा शक्तिः 


६० सप्तविषा भुक्ति 





£ चतुविष । 


( हे ) 


६१ अप्विध अ्भिमान लक्षण 
६२ चतुविधं वात्मल्य॑ं 
६३ पंच विधो महोत्सव 
६४ सत्त विधा प्राप्तिः 
६५ चततुर्विशाति विध शौर्य 
६६ दशविध बले 
६७ दशविध संग्रह 
६८ पच विध प्रभुत्व 
६६ श्रष्टठ विधो जय 
१०० अष्ट विधो भोग 
2०१ पषोडश श्वृगारा 
१०२ प्रडविध परिच्छेद 
१०३ चतुदश विद्यानाम 
१०४ चतुविधा गति 
अन्य प्रतियों मे इस प्रकार नाम 
ओर मिले है-- 

१ घोडश विव नाव्यम्‌ 

२ चतुविध परिच्छेद 

३ पचविध श्रप्रभुत्वम्‌ 
४ चतुविधा प्रीति 

प पडविधा भोज्यरसा- 

६ नवविघा भक्ति 

७ पंचविधा प्रताप: 

८ द्विविध चातुय॑म्‌ 

६ त्रिविध वीरत्वम्‌ 
१० द्विविध कृपा 
११ द्वात्रिशत्‌ नायका 
१२ नवविंधों गान्नोपभोग 
२३ दशविध प्रासाद 
१४ चत॒विशति प्रमोद 
१५ चतुविधं नाव्यम्‌ 


( ४ ) 


१६ षोडश विघ परिचय २६ अ्रष्टावश मित्रस्थारं 

१७ त्रिभिजरणोे स्रीणाम विजंते २७ द्वात्रिशट उत्तम गुण नायका 
१८ नवविध काव्यम्‌ रप८ द्वावश वि वक्‍्तृत्वम्‌ 

१६ सप्त विधा भक्ति २६ शअ्रष्टविघा भक्ति 

२० द्विविषा भुक्ति ३० ससविध यह 

२१ एकविघषा घमुक्ति ३२ अ्रष्टीलब्पः 

२२ दशविघ यश: ३२ अष्टादश विधं पुराण 

२३ पंचविध परिच्छेद ३३ सप्त विघः कामिनीनां सुरतारभ 
२४ पंचविषा गति ३४ अटष्टविर्ध स॒स्तावस्थानां 

२५ पंचविघ विप्रत्व॑ 


३५ चत॒र्विधत्वम वाचाकित्वम्‌ 
इति घत्राणां संग्रहः 


वस्तु-विज्ञानं रत्न-कोशे समारभंत्‌ । 


१ तत्रादो त्रोणि भुवनानि --सुर-भुवनं, मानव भवन, नाग-भवन 

३ त्रिविध संस्थानम--देवसंस्थानं, दानवसंस्थानं, मानत्रमस्थान्‌ 

३ प्रिविवा भूमि--उच्च प्रदेश, निम्न प्रदेश, सम्‌ प्रदेश 

४ वरित्रित्रा' पु०घाः--उत्तम, मध्यम, अघम 

४. त्रय-परार्था:--घाठु पदाथे, जीव-पद्मर्थ, मूल-पदार्थ 

६ चलारः पु-पाणामर्था--घर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 

७ घटूत्रिंगद्र जवंशा --!१ ब्रह्मवंश ', २ सोमवंश, ३ यादववंश, ४ कदम्बबंश, 
५ इच्लाकुवश, ६ वाह्यीकवश, ७ चोलुक्यवंश, ८ छुंटिक्वंश, ६ चाहुवान- 
वंश, १० सेंघवबंश, ११ डामीवश, १२ चापोत्करवंश, १३ पडिह्दार, 
१४ लडुक, “४ राष्ट्रकूट, १६ शक, १७ करटपाल ३, १८ कोट्पाल, (६ 
चंडिल्ल', २० गोहिल, २१ गुदिलिपुत्र, २२ मौरिक, २३ मोरी, २४ मंकुया" 
२५ घान्यपाल, २६ राजपाल, २७ अनंग*, २८ निक्रुंभ, २६ दाडिभ", 
३० कलिछुर, ३१ दवतिमुख , ३२ हूण, ३३ हरितट , ३४ डोड, रे* 
पप्तार, ३६ शिव, ( सिल्लार, लुलु, पौलिक, कलरब ) 

प सप्तार्ग राज्यं---१ स्वाती, #२अमात्य, हे जनपद"'', ४ भाण्डागाए 

० छुर्ग १९, ६ इल, ७ मित्र" 


5. सर्यवध २ प्रतिहार, 3. करट ४ लदेल ५ सकियाय ६8५ श्रनक ७« दांभिग्र 
८ द्धोचि ६ हरिमोरंभ "० देश ११ सेन्या १२ मन्त्र 


न्‍् 


( ४५ ) 


£ पघरण्णवति राजगुगा;--१विद्या, २ विनय, रे विवेक, ४ विस्तार, ५ सदाचार, 


४५ 


छ 


नि 


५ 


६ सत्य, ७ शौच, ८ सम्मानं, ६ संस्थानं, १० समाधान ११ सौख्य १२ 
सौजन्यं, १३ सौमाग्य, १४ रूप, १५ स्वरूपं, १६ सयोग १३, १७ वियोग, 
१८ विभाग, १६ सांगत्व॑, २० संपूर्णश्च, २१ सोमत्व**, २२ सकतत्व, 
२३ सन ज्ञत्व, २४ प्रसनन्‍्नत्व, २५ प्रभुत्व, २६ प्राजलित्व, २७ पालकत्व, 
श८ पाडित्य, २६ प्रणयित्व, ३० प्रमाण, ३१ शरण, ३३ प्रमोद, रे३े 
प्रसाद, ३४ प्रताप, ३४ प्रारम्म, ३६ प्रभाव, ३७ परिच्छेद, ३८ संग्रह, 
३६ सढाग्रह, ४० निग्नह, ४१ विग्रह, 5२ अनुप्रद, ४३ तु ष्टि, ४४ पुष्टि 
४५ प्रीति, ४६ प्राति, ४७ प्रशसा, ४८ प्रतिष्ठा, ४६ प्रतिज्ञा, ५० स्थैंये, 
१ चैर्य, ५२ शौर्य, १३ चातुय, ५४ गांभीय, ५५ चुद्धि, ५६ बल, ५७ 
अधीक्ष १", ५८ विरोध, ४६ विषय, ६० विशेष, ६१ विनोद, ६२ दृद्धि, 
६३ सिद्धि, ६४ काति, ६५, कीतिं, ६६ विस्फूर्ति। ९, ६७ व्युत्पत्ति, दे८ 
वात्सल्य, ६६ महोत्सव, ७० मंत्र, ७१ ग्तिकत्व, ७२ भावकत्, ७३ 
गुरुत्व, ७४ स्मृति, ७३ भुक्ति, ७६ युक्ति", ७७ आसकिति, ७८ अनुक्रम, 
७६ अनुराग, ८० अमिमान, ८५१ दान, ८२ कारुए्य, ८ईे दशन, 
८४ स्पर्शन, ८४ रसन, ८६ भ्रवण, ८७ प्राण, ८८ मर्याद, ८६ मडन, 
६० उदात, ६१ उदय, ६२ उत्साह, ६३ उत्तम गुणाः, ६४ दाकिण्य, 
६५ सत्तव, ६६ वश ॥१॥ 

घटत्रिंशद्राव पाज्राणि--धर्मपात्र, अर्थपात्र; कामपात्र, विनोदपात्र, १ विज्ञास 
पात्र, २, विद्यापात्र, ३ विज्ञानपात्र, | ४ क्रीडापात्र, ५ द्वास्यपात्र, ६ शज्ञार- 
पात्र, ७ वीरपात्र, ८ देवपात्र, & दानवपात्र, १० कर्मपात्र, ११ भत्रिपात्र 
१२ संधिपात्र, १३ महत्तम पात्र, १४ अमात्य पात्र, १५ अध्यक्ष पात्र, 
१६ सेना पात्र, १७ सेनापाल पात्र, १८ प्रधान पूजा पात्र, १६ मान्यपात्, 
२० राजमान्य, २१ पदस्थ पात्र, २३ देवीपात्र, २३ कुलपुत्रिका पान्नी 
२४ पुनरभूपात्र, २६४ वेश्यापात्र, २५ प्रतिसारका पात्र, २७ दासीपात्न, 
श८ देशपात्र, २६ गुणपात्राणि, ३० दशन, ३१ सत्य, ओे२ राजमंत्री 
३३ झाधान, ३४ नगर, रे५ पुण्य, है5, कुलपति । 

घटनिंश वज विनोदा--१ दर्शन विनोढ, २, गीत विनोद, ३ हृत्यविनोद, 
४ वाबित्र विनोद, ५ इत्त, ६ पात्र, ७ लेख्य, ८ वक्तत्व, ६ कवित्तव, 
१० वाद विनोद, *₹ युद्ध विनोद, १२ नियुद्ध, १३ गज, १४ तरंग 
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१३. स्वयोग १४ सौम्यत्व ?५ अध्यक्ष १६ रफूर्ति १७ सुक्ति । 


श्र 


श्र 


२४ 
१५७ 


रद 


२७ 


। 


१५ पक्ति, १६ खेव्क, १७ दूत, श्य जल १६ यत्र, २० महोत्सव, २१ 
पत्र, २२ फल, २३ पुष्प, २४ कला, २५ कथा; २६ ग्रहेलिका, २७ पदार्थ- 
क्रण रद तत्व २६ बल, ३० चित्र, ३१ सूत्र विनोट ३२ श्रवण विनोद, 
३२३ कृत्रिम विनोद, ३४ पठित, ३४ प्रकृति, ३६ खलित्व, २७ शास्त्र, रे८ 
बुद्धि, अच्षर, गणन, मत्र, कमल, काया, पाठित, केश क्रींडा । 
अष्टावशविर्ध स्थानं-१ मल्लस्थान, २ आस स्थान, ३ हितस्थान, ४ स्निग्ध- 
स्थान, ५ मत्रि, ६ महत्वत्तम, ७ अमात्य, ८ बुद्धि सुख, € अभय सुख, 
१० आरामिक, ११ आम्नायिक, १२ देशी पुरुष, १३ घम्म पुरुष, १४ 
घन पुरुष, १५ काम पुरुष, १६ राजपुरुष, १७ विज्ञान, १८ विनोद 
पात्राणि च, शाबोदक्ष, शासनक, संग्रामिक, जान पुरुष । 

चतुल्तो राजविद्या--१ आन्वीक्षिकी, २ तजयबी, ३ वार्त्त, ४ दण्ड- 
नीति। 

चतल्लो राजनीतवः १ साम २ दान हे भेद ४ ठंड । 

सप्तविंयशति शात्राणि--१ शब्द शात्र, २ छुव॒ शात्र, २ अलंकार शात्र, 
४ काव्य शासत्र, ५ कथा शारत्र, ६ नाव्य शात्र, ७ नाटक शात्र, ८ 
निधरण्टु शात्र , ६ धर्म १० अथ्थ ११ काम १२ मोक्ष १३ तके १४ गणित 
१५ गाधज्य १६ मत्र १७ वेद्यक श्य८ वास्तु २६€ विज्ञान २० विनोद २१ 
कृत्य २२ कला २३ कव्प शिक्षा २४ लक्षण, २५० बुद्धिशात्र; २६ वाद- 
विद्या; २७ मंत्र, पुराण सिद्धान्त शात्राणि ॥ 

पटरत्रिंशत्‌ दण्टायुधानि--१ चक्र, २ धनुष, ३२ खद्ढ, ४ तोमर, ५ कुत 
६ त्रिशल्, ७ शक्ति, ८ पाश, ६ श्रंकुश, १० मुग्दर, ११ मकछ्तिका, १९ 
भन्न, १३ भिंडिमाल, १४ मुपदि, १४ लुष्टि, १६ नुरिका , १७ पढ़, १८ 
गुरज, १६ गठा, २० परशु, २१ पहिंस, २२ कृष्टिकरण २३, कपन, २४ 
इल, २५ मृशल, २६ हुलिका, २७ पत्र, २८ कत्तरि, २६ कोठाल, ३० 
तरबारि, ३१ दुप्फोट, ३२२ गोफणि, ३३ डाह, रे४ डबूस , ३५ लुठि । ३६ 
दण्ड शाल्राणि, वच्र, छुरिका, श्यष्टि, शंकु, मण्टि, यथ्टि, करपात्र, 
कुद्दाल, असनि, सारग | 

द्विपचाशत्‌ तच्वानि--१ प्रश्बी तत्व, २ अपतत्व, ३ तेजतत्व, ४ वायु- 
तत्व, ५ आकाश तत्व, ६ शब्द, ७ स्पर्श, ८ रस, ६ रूप, १० गन्घ; ११ 
रसन, १०, स्पशन, १३ धाण, १४ चन्ु, १५ भोत्र, १६ त्वक्‌ १७, पारि, 


१, तीरिका २, बुन्तुस हर हे 


श्ष्य 


( ७ 
श्य पाठ; १९ ग़ुद, २० उपस्थ, २१ मन, २२ बुद्घि, २३ अहकार 
प्रकृति, २४ पुरुष, २६ बिन्दु, २७ रक्त, र८ मास, २६ मेंट, ३० अस्थि, 
३१ मजा, ३२ शुक्र, ३३ वात, ३४ पित्त, ३४ कफ, ३६ मल, ३७ काम, 
5८ कर घ, ३६ लोभ, ४० मोह, ४१ मय, ४२ मात्सय, ४३ रागर, ४४ 
नयक४, ४५ विद्या, ४६ शुद्घ विद्या, ४७ माया, ४८ ज्योति, ४८ नाठ, 
५.० शक्ति, ५१ ईश्वर ५२ मक्ति, काल, दान, कला, परमयुक्ति 
दिलतति कल्चा--१ गीत कला २ नत्यकला, ३ वाद्य, 
४ बुद्ध ५ शौच, ६ मत्र, ७ विचार, ८ वाद, ६ वास्तु, १० नेपध्य, 
११ विनोद, ११५ विलास १३ नीति, १४ शकुन, १५ चित्र सयोग 
१६ हम्त लाधव, १७ कुसुम, श्८ इन्द्रजाल, १६ यूत्रीकर्म, २० स्नेह 
पात्र, २१ आहार, २२ सौभाग्य, २३ प्रयोग, २४ गध, २४ वस्तु 
पात्र, २६ रन, २७ वेद्य, २८ देश मापित, २६ विजय, ३० वाणिज्य, 
३१ आयुष, ३२ युद्ध, ३३ नियुद्घ, ३४ समयवर्त्तन, २५ हस्ति, २६ तुरग, 
३७ पतक्ति, रे८ पुरुष, ई£ नारी भूमिलेप, ४० काप्ट शिल्प, ४१ इत्त, 
४२ छुझ, ४३ उत्तर, ४४ शस्त्र, शास्त्र, ४४ गणित, ४६ पठित, ४७ 
लिखित, * ८ वक्त ते, ४६ कथा, ५० च्यवन, ५४१ व्याकरण, ५२ नाटक, 
३ अलंकार, ४४ दर्शन, ५५ अध्यात्म, ५६ वाठ, ५७ धर्म, ४८ श्र्थ, 
४६ काम, ६० दंत, ६१ शरीर कल्लाश्वति, ६२ कवित्व, ६३ वचन, 
६४ छुंद, ६५ ध्यान, ६४ टान, ६६ सीक्ष, ६७ क्रीडा, ६८ सूत्र ६& 
विनय. ७० पान, 3! वर्ण, ७२ सैन्य, मिक्षा, प्रत्युत्तर, सत्व । 
चतुगशीति विजानानि--१ हेतु विज्ञान, २ तत्व विजान, ३ मोहन, 
४ कर्म, ५ धर्म, ६ मर्म, ७ शख, ८ढत, ६ काच, १० गुटिका, ११ 
योग, १२ रसायन, १३ वचन, १३ कवित्व, १५ नैपथ्य, १६ मंत्र, १७ 
मन, ?ए८ पत्रक, १६ ब्रष्टिक, २० लेप कर्म, २१ सून्न, २२ चित्र, २२ 
रग, २४ सूची कर्म, २५ शकुन, २६ छत, २७ नेर्मल्य, २८ गध, २६ 
युक्ति, ३० आसन, ३१ शीत, ३२ काए्टर, ३३ कर्म्म, ३४ कुम, ३५ लोह, 
3८६ यत्र, रे७छ वश, रे८ नख, २६ तृणु, ४० ग्रासाद, ४१ घातु, ४२ 
विभूषण, ४३ स्व॒रोदय, ४४ द्रूत, ४२ अध्यात्म, ४६, अग्नि जत्न विद्वेषण, 
४७ उच्चाटन, ४८ स्तभन, ४६ वशीकरण, ५० हस्ति शिक्षा, ५१ अश्व, 
पर पत्षचि, ४३ ग्त्री काम ४४ रत्न, औ०४ वस्ताकार, 4८ पाशुपाल्य, ४७ 


७ गेग 4 नियनि 


शा 





२० 


श्र 


( ५८) 


कप, ५८ वाशिप, ५९ लक्षयग, ६० काले, ६१ शाख, ६२ शख्र+भे, 
३ ग्रायुधकार, ६४ निमुप्म्मर, ६५ झातेटएण, ६६ इुपएल, ६७ केश , 
६ पुप्प, ६६ एन्द्रजाल, ७० पान परिधि, ७१ अशन, ७२ फिनोंद, ७१ 
सौजन्य, ७४ सीमाग्य, एम गीच, ७६ विनय, 3७ नी ध्ायु 
७६ व्यापार, ८० धाग्गा ८६ लदनी, देग, डाम, गटि, एट़े विज्वानालि 
ज्योतिष, बेयफ, मथ, दर्शन, मस्तक, दृडिप्त, लाम, उिसिश्र, नास्ण, बिक, 
काव्य, वाद्य, काकगत, सामद्रिक । इति उिशानानिं ॥ 
चतुस्शीतिशेशा--१ पूर्ण देश, २ प्रगटश, ३ दंग देश, ४ गीड़े शेश, 
प कान्यउब्न, ६ कलिंग, ७ गोष्ट ८श्ंगाढ, £ दृश्ग, १० राठवारद्ों, 
११ यामुन, १२ सरयूपार, १३ अंत्तदद, १४ मंगव, #प्रमय, २६ झुए, १७ 
शाहल, *८ कामरू, १९ 55,२० पयारू, २१ सोस्कन २२ जाहंपर, २३ कोद- 
पाद, २४ पश्चिम, २५ स्थल, २६ वार्लेम, २७ सीराप्ट्र, २८ फुफ्गा, २६ लाट 
३० भ्रीमाल; ३० अ्रम्नु द, है? मेठपाट, 2२ समझ, ३३ कच्ट, २४ साछूव, ३४ 
भवती, ३६ पारियात्र, ३७ पंचोग, ३८ तामलित, २६ हिगत, ४* रोर्टफ, 
४१ सीवीर, ४२ चीणवकाश, ४३ उत्तरपथ, ८४ गुजर, ४५ प्िन्ध, ४६ 
केकाण, ४७ नेपाल, ४८ (भोट) रथ, ४६ तानिफ, ४० वर, ५१ पर; ५२ 
कीर, ५३ काश्मीर, ५४ वज़ल, ५४ दिमालय, २६ लोहपएुर, ५६ खीराच, ४७ 
दक्षियापथ, ५८ मलय, ५६ शीघल, ६० पांड, ६१ फोशत, ६2१ घस्मु, 
६३ विन्ध्य, ६४ द्रविड, ६४ धीपवंत, ६६ वेदर्भी, ६७ विराट, ६८ ओोर- 
लाजी, ६६ तापीतट, ७० महाराष्ट्र, ७१ थ्ामीर, ७२ नार्मट, ७३ कामाद . 
४७४ फडु, ७५ पापाणक, ७६ चौड, ७७ आर्य, ८८ वरेन्द्र, ७६ गंगा- 
पार, ८० सौसस, ८१ काता, ८ए तिलग, ८३ मलशर, ८४ पारकर, 
द्वीपदेशारचेति ॥ 


२१ द्वार्निशल्लक्षण स्थानानि--१ म्वग लक्षण, २ मृत्यु, ३ पाचाल, ४ तत्त्व, 
५ विद्या, ६ विशान, ७ शान, ८ वास्त, ६ विनोद, १०, वाट, ११ कला, 
१२ कल्प, १३ गीत, १४ वाद्य, १४ घमे, १६ शअ्र्थय, १७ काम, १८ मोछ, 
*६ देश, २० काल, २१ पात्र २२ पुरुष, २३ स्त्री २४ गज, २४७ तुरग, 
२६ पक्ति, २७ रत्न, २८ सव्व्यापार, २९ सत्व, २० वस्त, लक्षणानि | 


चतुर्वि शति विघ णहं--१ प्रासाठ, २ हम्ये, हे आयतन, ४ णशहकोश, 
६ कोष्टगार, ७ पानीय स्थान, ८ शौच शह, ६ माल्यगह, १० मठस्थान, 
११ सन्नागार, १२ #ंगार, १३ यह, १३ धर्मस्थान, १४ विनोद स्थान, १६४ 


र्रे 


( ६ ) 


मंदिर, १६ इस्तिशाला, १७ वासभवन, १८ मडप, १६ महानस, २० भोजन- 
शाला, २१ अग्रासन, २२ अर्थ॑स्थान, २३ राजागणच ॥ 


श्रष्टोत्तशत मंगलानि--१ ब्रह्मा, २ विषु, ३ मदेश्वर, ४ स्कंद, ५ 
आदित्य, ६ लोर्पाल, ५ अभि, ६ अमरसागर, ७ नदी, ८ पर्वत, ६ गगन, 
२० ग्रह, ११ गण, १२ गंघव्यं, १३ चद्र, १४ विनायक, १५ ज्योतिष, 
१६ धर्म शास्त्र, १७ द्विज, १८ वर, १६ वेद, २० पश्च, १२ प्रदीप, 
२२ कोस्तुम, २३ काचन, २४ रूप्य, २५ ताम्र, २६ घृत, २७ मु, श८ 
मद्य, २६ सिद्धान्न, ३० चन्दन, ३१ सितवस्त्र, ३२ वेश्या, ३३ गोरोचन, 
३४ मृतिका, ३५ गोमय, ३६ शास्त्र, ३७ अजन, ३८ श्रीषध, ३६ अ्रक्नत, 
४० रत्मणि, ४१ मोरक, ४२ शंख, ४३ प्रियगु, ४४ जव, ४५ श्वैत पुष्प, 
४६ सर्पय, ४७ दधि, ४८ आम्र, ४६ उदबर, ५० छुत्र, ५१ हस्ति, ५२ 
बीजपूरक, ५३ मुक्ताफल, ५४ दूर्वा, ५५ खजरीट, ५६ वृषभ, ५७ ध्वज, 
पट हस, ५६ कन्या, ६० दप्पण, ६१ मत्स्य, ६२ तुरंगम, ६३ गीत, 
६४ वीणा, ६५४ ध्वनि, ६५ सिंघ, ६७ मेघ, ६८ स्वस्ति, ६६ तोरण, 
७० कुम्भ, ७१ चामर, ७१ गौ, ७३ सवत्सा, ७४ आद्र मास, ७५ स्त्री, 
७६ सपुत्र, ७७ वाहन, ७८ प्रदान, ७६ विद्या, ८० पानीय, ८१ पुष्टि, 
८ तुष्टि, ८३ प्रसाद, ८४ उल्लोच, ८५ पूर्णयात्र, ८६ श्राद्रशाखा, ८७ 
प्रियवाक्य, ८८ श्रीज्च्त, ८६ तालडूत, ६० पूजानिधि, ६१ नर, €२ सहस 
६३ गौरी, ६४ गगा, ६५ सरस्वती, ६६ नर्मदा, ६७ यमुना, ६८ फमल्ना, 
६६ सिद्ध पीठ, १०० कीर्ति | इति मगलानि | है 


२४--त्रिविधंदानं -- १ श्रमयदान, २, उपकारदान, हे द्रव्यदान । 
२५--पंचविधंयश --१ न्ानयश, २ प्रतापयश, रे सदाचार यश, ४ परयक्रमयश, 


प वशनयश | 


२६--सप्तविधा कीर्त्ति--१ दान, २ शौर्य ३ पुण्य, ४ वतन, ५ विश्ञान, ६ काव्य 


७ वक्तत्त्व | 
० 


२७---नव रसाः--१ श्लगार, २ हास्य, ३ करुण, ४ रोद्र, ५ बीर, ६ भयानक, 


७ ब्रीमत्स, ८ अद्भुत, ६ शातरस । 


२८--एकोनपंचाशद्धाव--रति, हास्य, उत्साह, विस्मय, क्रोध, शोक, जुग़॒ुप्सा, 


भय, स्तंभ, स्वेद, भंग, श्रीडा, चपल्नता, इषंता, जडता, मतिमूदी, 
आवेग, विषाद, ओऔत्सुक्प, गये, अपस्मार, निद्रा, सुप्त, विवोध, श्रमर्ष, 
उन्माद, उग्रता, व्याधि, वितरक, त्रास, स्वस्भेद, रोमाच, वेपशु, वैवरण्य॑, 


५... 


अश्र, प्रलाप, निवेद, ग्लानि, शंका, श्रम, आलस्व, देन्य, चिता, मोह, 

स्मृति, अवहित्थ, विदाघ, मरणांतं । इति भाव । 

२६---चत्वारो अमिनया--वाचिक ? आंगिक २ आहार्य शसात्विक ४ 

३०--चतलखो बृत्तय---सात्वती, भारती, कैशकी, श्रारमटी र८ 

३१--चत्वारों नायका--अनुकूल, दक्षिण, शठ, बृष्ट 

3२--चत्वारो महानायका--बीसशात वीरउद्धत, घीरोदात्त, धीरललित 

३३--द्वार्त्रिशद्युण नायका-कुलीन, शीलवान, वयस्थ, शाचवान, स्वतंत्र, सावयव, 
प्रीतिमान, प्रियवद, सुभग, सन्यवान्‌ , कीविमान्‌, त्यागी, विवेकी, शटंगारी, 
अभिमानी, श्लाव्यवान्‌, सुमुज्वल वेंष, शयान, सकल कल्ञा कुशक्ष, 
सत्यावसह, सुगघ सुब्रत मन्न, क्लेश सह, भाषा पडित, उत्तम, सत्यधर्मि्ट, 
महोत्साही, गुणगही, क्षमी, परि भावुक । 

३४--न्रिविधा महानाविका--स्वकीया, परकीया, पर्यागना 4 

३४--अछ्टी नायिका--विरहोत्कठिता, खडिता, कलह्तरिता, विप्रत्नब्धा, प्रोषित- 
भतृंका, अ्रमिसारिका, स्वाधीन पतिका | 

३६ -द्वात्निशत्‌ गुण नायिका--सुरूुपा, सुवेषा, सुभगा, सुरतप्रवीणा, सुसत्ता, 
वेषश्रिता, विनीता, भोगिनी, विचक्षुणा, प्रिय मापिणी, प्रसन्नमुखी, 
पीनस्तनी, चारलोचना, रसिका, लजान्विता, लक्षणयुक्ता, वाक्यना, 
गीतजा, नत्वज्ञा, वाद्यजा, सुप्रमाणशरीग, सुगवर्प्रिया, नीतिमानिनी, चतुरा, 
मधुर, स्नेदवबती, विमषबती, सच्नत्तमत्रा, सत्यवती, प्रज्ञावती, चेतन्यां 
शालवती, गुणान्विता | 

३७--त्रिविध सौंख्य - शारीरिक, वाचिक, मानसिक । 

इ2८--चत्वारि सौख्य कारणानि--बोगाम्यास कारण, अभिमान कारण, सप्रत्यय- 
कारणुं, विषय कारण | 

२३६--नव विघो गंधोपयोग--तैलाधिवास:, जलाबिवास:, वल्चाधिवासः, सुखाधि- 


वास, उद्बर्चंन-घिवासः, विलेपनाविवासः, स्नानाधिवास, धूपनाधिवास, 
भोजनाधिवास. | 


४०-दश विध शौचं--जलशौचं, झतिकाशौंच, यघ, स्मश्रु, संस्कार, 
पवित्र वाक्य, प्राणिदयाशौच , अ्र्थशोच, आचार शौच ,स्नान शोच । 

हा १-एदधिविधः काम---स्वाभाविक, कृत्रिम | 

४२--दश कामावस्था--अमिलाप, चिंता, स्मृति, गुणकोत्तन, उद्देंग, प्रलाप, 
उन्माद्‌, व्याधि, जडता, मरण | 


|: 2) 


४३---विंशति रक्त-स्रीणा लक्षणानि-पूर्व भापते, दशशनात्‌ प्रसन्ना भवति' 
समागमे ठुष्यति, त्रमापिता दृष्यति, ग्रुणान्‌ सखीजने कथयति, टोंषान्‌ 
छादयति, सन्मुखीशेते, पश्चात्‌ स्वपिति, पूर्व॑म्॒ुतिष्ठति, मित्राणि पूजयति, 
अमित्राणि द्वेष्टि, प्रोषिते दुर्मनामवति, स्वधन ढढाति, प्रथममालिंगयति, 
पूर्व चुम्बन॑करोति, सम दुख मुखावल्लोकिनी, सदा विनीता, स्नेहवती, 
संभोगार्थिनी, ह्वितार्थिनी | 

४४--एकर्विंशति विसक्त खीणा लक्षुणानि-छुनिता विमुख करोति, मुख परिमा- 
ज॑यति, निष्टीवति, प्रथम शेते, पश्चादुत्त्टति, परान्मुल्ली शेते, वाक्य नाव- 
मन्यते, मित्राणि ढेष्टि, अमित्राणि पूजयति, सदा  गर्विता भवति, 
उक्‍्ता कुप्यति, गमने तुष्यति, ढु.झत स्मरते, सुकृत विस्मस्यति, दत्त न 
मन्यते, टोपान्‌ प्रकटी करोति, गुणान्‌ छाव्यति सनन्‍्मुख न पश्यति, दुखित 
सुखिता मवति, विप्रिय बदति, सभोगे सुख न वाछुति । 

४५--द्वार्विशति कामिनीना विकारेगितानि-सानुगग निरीक्षण, भवण 
सयमन, अगुलीस्फोटन, मुद्रिका कर्पण, नूपरोत्कर्षण, गुप्ताग दर्शन, 

। सख्यासह हसन, भूपणोद्घाटन, कर्णमोटनं, कर्णा कह्यन, केश अक्षरणं, 

पुष्प सबमन, नख विलेपन, वाससजन, परिधान सयमन, निश्वासोहसन 
मुख विजु मिण, वाल चुम्बन, प्रिय भाषण, अतिक्रान्त प्रे्ञणं, परोक्षेनाम 
गअहरण, गुणव्यावर्णनम्‌ । 

४६--चतुर्विशति असतीना लक्षणानि--द्वार देश शाबरिनी, पश्चादवलोकिनी, 
पुंश्चल्ली सखी, भोगिनी, गोशिप्रिया, राजमार्गश्रिता, पति इंपिणी, पति 
रहिता, हीनाम मार्या, बन्ध्या, म्रतापत्या, बहु देवरालिपिनी, वहु देवतार्चना, 
विनोदकारिणी, भोगार्थिनी, अति मानिनी, कृत्रिम लजञान्विता, परप्रीतिस्ता, 
वृद्ध मार्या, सतत हास्या प्रोषित भतृका, लोभान्विता, बहुमाषिणी, 
क्रीडानष्टचर्या । 

४७--षोडश दुप-त्लीणा अपलक्षणानि-पिंगाक्षी, कप गन्ना, लबोष्टी 
खरालापी, ऊद्केशी, दीर्घ ललाटी, सहितभू, पुष्पितनखी, प्रविर् 
दशना, अरतिदीर्धा, अतीव वामनी, अतीव स्थूल्ना, अतोव गौरा, अतीव' 
कृष्णा, अतीव कृशा, प्रलब्रोदरी | 

४<--अऐ्ठी सत्रीणाँ अभिसारिकाणि--भत्तु स्वैरिता, पुरुषा्थिनी, प्रणतगोष्ठी 
निरंकुशा, विदेशवासी, पुश्चली, पतिरीष्यादोप । ; 

४६ --अऐे नार्यों अगम्या-स्वगोत्रजा, राजपत्षी, भिन्रयत्री, वर्णाधिका, श्रस्प॑शा, 
पूजिता, कुमारी, गुरुपली । 


( १२ ) 


4.०--अए्टविधो मूर्ख--निर्लज्ज,  शठ, क्लीव, निश्वण, व्यसनी, अतिलोभी, 
गर्वित, निष्ठुर। 

4 १--नवतुविशति-विध नागरिक वर्चनम---नगरे सस्थान, असन्नोदक भवन, प्रच्छुन 
महानस, गुप्तकार्य चिकित्सा स्थान, निकटे नेपथ्यमंडप, विभक्ता वास 
भवन, नेपथ्योपकार प्राजुर्य, गहोपकरण बाहुलथ, शय्यासन रम्यत्वं, वाछित 
परिजन, पार्ज प्रविशान स्थानं, मध्ये स्थान पीठ, प्रमाते व्यायाम विधान, 
मध्यान्हे भोजन विधान, नित्यमेव विद्याभ्यासनं ! कुलोचित विधिना 
वत्तन । प्रदोपे गीतादि विनोद विधानं, निशाया स्वदारा सुरतं, कदाचित्‌ 
गोष्टी रम्यल्ल, कठाचित्‌ पात्र प्रेच़्णं, कटाचित्‌ विद्या नवनव गमनम, 
सदेव ऋतु समुचितों भोग | 

$२--त्रिविध रूप--सप्म्पूर्ण लक्षणावयव्व॑, असंपूर्ण लक्षणावयवं, निर्लेकण । 

५३--त्रिविध स्वरूप--मुग्ध स्वभाव, मुखर, चतुर । 

५१४--द्वादश विघ प्रमोदोपचार--रूपस्विनीना रम्योपचारेण, भीरूणामास्वा- 
सनेन, चपलाना गामीयेंण, पडिताना सत्येन, प्रगावतां कल्मामि:, शशज्ञी- 
रिणा सुवेषतबा, विनोव्शीलाना क्रीडनेन, हीन सत्वाना कारुण्येन, शठ 
स्वन्गवानां शाख्य न, निर्विकल्पाना सुकुमार अयोगेन, बालाना भक्त प्रदा- 
नेन, धूर्ताना शब्बेन । 

५५४--पचविधः परिचय--प्रसिद्घ ख्यापन, दर्शनेनावर्जनम्‌ , सभाष माशथुयं, 
बांछितोपचार प्रयुंनन, विकारसूचनं। 

१६६--दश पुरुषाः छ्रीणां अनिश भर्वंति-कुरूप, निर्लम्न, अमिमानी, असंबदुभ 
प्रलापी, संकुचितशायी, निप्ठुर, कृपण, शौचद्दीन, मूल, क्रोधी । 

५७--दशमिः कारशणेक्तियों विर्व्यते-श्रजानता, अ्रभिमान विलेपता, निप्दुरता, 
दरिद्रता, अति प्रसव्ता, ऋ्र व्यमनता, भोगहीनता, अति प्रसंगता, 
सोमाग्पई/नता, अनोचित्यता । 

५८--त्रिमि, कामिन्य: सबध्यतें-अर्थत:, कामत*. सुकुमारोपचारत: | 

४६--समविव कामुसना क्रीडाग्म-क्रीझ पात्राशि, भोजनादुपचार, विले- 
परनाति, घृपनानि, तावूलादिना, पु्पारिमान््यानि, हास्यादि मर्माणि | 

६० अप्रविध बेटग्थाना सस्तं-श्रालिगनं, चुम्बन, घावन, केश धारण, रग 
संपेशन, शरीराटि कूबने, न सर्शन, कुट्टन ॥ 

६१--नपपिय सुस्तावमा्न--वन्नादि समन, पार्खे आचमने, तांबूल्ादि 
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प्रहणं, फलादि भक्षण, पान भोज्यादि विधान, क्रीडा पात्र प्रवेश *, 
सुभाषित जल्पं, सानुराग प्रेक्कणं, मनोवाछित विनोद: 
६२--नव शयन गुणा:-अनग्नशायी, मदु गात्रशायी, प्रसारित गात्रशायी, 
सोम्यावयव, अनुशयन, नात्यर्थान प्रात, श्रशव्द सन्मुखः | 
६३--दश विंघ पाथिवानां प्रमोद- 
झाने दाने बले राज्ये, विनोदे बेर निम्नहे। 
शौरय्य घम्म सुखे शौचे, प्रमोदों दशधा मतः ॥ 
६४---चतुर्विषः प्रवोध'-शास्त्र प्रत्रोध, प्रज्ञा प्रवोध, तत्वनिश्चय प्रबोध, 

' स्वभाव प्रवोधः । है 
६५--चतुविधा बुद्धि -स्वभावबाता, श्रुतोत्पादिता, कर्मजाता, पारिणामिकी | 
६६--श्रष्टी बुद्धिगुणा- 

शुश्रुषा श्रवर्ण चेव, अहण घारणं तथा । 
ऊहापोहो च विनानं, तललशञानव धी गुणा: ॥ 
६७--चतुर्विध गंध अवधान गठं, स्वस्गतं, पद गतं, तालगत | 
६८:--त्रिजिध गीतं-महागीत, अनुगीत॑, अ्रपगीतं | 
६६--धट्तिंशद्‌ गीत गुणा -सुस्वरं, सुताल, सुपढ्ं, शुद्ध ललित, सुबंधं 
सुप्रमेष, सुराग, सुरसं, सम सदाथ, सुग्रह, श्लिए्ट, क्रमस्थ॑, सुमयक सुवर्ण, 
सुक्त, संपूर्ण, सालंकार, सुभाषाब्या, सुगधस्थ॑, व्युत्नन्नं मधुरं, स्फुटं, 
सुप्रम पसन्‍नं, अग्राम्यं, कवित्कंपितं, समबात रौद्र गीत॑ं, श्रोजः सगतं, 
दशन स्थितं, सुखस्थापक, इतसंविल्ञषित, मध्य॑ प्रमाण | 
७०--चरतुर्विघ॑ वार््-ततं, वितत, धन, शुषिर | 
७१-- घोडशघा दत्योपचार कारस्मानि-कंपितं १ सम २, झआयतं ३ रौद्रं ४ 
संगतं ५, प्रसन्न ६. इसुतृप्ति ७, द्रुतं ८, मध्य ६, विल्ंबितं १०, गुरुत्व॑ 
११, प्राजलित्व १०, सुप्रमायं १३, कर शुद्घं १४, निर्दोष १५ चेति ॥ 
/ मुखस्थापनं १६ | 
७२- थं डशविध वाक्य --समय, प्रतिमा, श्रम्यास, विद्या, जाति, गीति, रीति, 
बृत्ति वात्सल्यं, पाचक, छुंद, अलकार, गुण, दोष, रसभाक, अभिनय । 


७३--दशविधं वक्त खं--परिमावितं, सत्यं, मघुरं, साथकं, परिस्फुट, परिमित, 
मनोहर, विचित्र, प्रमन्नं, मावानुगतं | 


७४--पटवित्र भाषा लक्षणं--संस्कृतं, प्राकृतं, अपश्र शं, पैशाचिकं , मागघ, 
सौरसेन । 
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७५--पंचविव॑ पारिडत्यं-वक्तत्व, कवित्व, वादित्वं, आगमिकन्च, सारस्वत प्रमाण | 

७६--चतुर्विशति वि्र वावलक्षणं-उत्तत्ति, सभावति, सत्यवादि, प्रतिवादि, 
पक्त, प्रतिपक्ष, प्रमाण, प्रमेव, प्रश्न, प्रत्युत्तर, दूषण, मृपण, अर्थान्तर, 
उपन्यग्स, अनुवाद, आदेश, निर्वाट, निर्णय, निश्चय, स्थान, समता, 
निग्रह, जय, अजय | 

७७--प्रट दशनानि-माहेश्वर, ब्राह्मय, साख्यं, बौद्, जैन, चार्वाकम्‌। 

७प--श्रष्टवित्र माहेश्वर-नैयायिक, वेशेषिक, शिवप्रम, गेव, कल्ामुख्र प्राशुपत, 
महात्रहैतिक, थक्ति पयत । 

७६--दशविव॑ ब्राह्मय-लक्षण, प्रमाण, सस्कार, कर्म. वत्तन, त्ह्मचारी, ग्रहस्थ, 
वानप्रस्थ, यति, व्रह्म पर्यन्त | 

प८र०--चतुर्विव साख्य--तल्य, प्रमाण, प्रकार, प्रभेद, प्रमोदपर्यन्त, सर्वात्मपर्यन्त ! 

८१--ससत वि जैन-सर्वज् वर्म, तत्वार्थ, प्रमाण, प्रतिमा, प्रभेठ, सिद्धिपर्य॑न्त । 

८२--ठश विध बोद्ध-अआ्रायासिकम, पर्वट, पारिगत, विहार, प्रमाण, सृत्नांतिक, 
त्रेमाविक, योगाचार, माव्यमिक, मोज्षपयन्त । 

८३--चतुर्विध चार्वाकं-तत्वार्थ, प्रमाण, प्रसेठ, प्रमोद पर्यन्त । 

८४--चनुर्विशव विर्ध विचारकत्वय-विद्या, विनोट, विज्ञान, कला, कवित्व 
वक्‍तृत्व, गीत, वाच, उत्य, देश, काल, पात्र, प्रसेय, पर्याय, जय, रस,भाव 
अभिनव, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, लोकब्राद, विचार पर्यन्त । 

८५--दशविधे गुरुत्यं-- 

वशे ज्ञाने पक्ते सत्वे शौय दाने बल्ले जये | 
संताने सगुणे चेति गुरुत्त दशधा मत || 

८६--पंच चरितं-जान चरित, मान चरितं, ठान चरित, वीरविलास चरितं, 
धर्मार॒भ चरितें। 

८७--पंचविध पायिवाना पालनं-राज्यपालनं, प्रजापालन, भूमिपालनं, धर्म- 
पान्नन, शरीर पालन । ५ 

पप८--सप्तविध उच्तमत््व-बय, कुल, रूप, शील, पद, जान, प्रयोग पर्यतचेति । 

८६--नवविधाशक्ति.-वर्मशक्ति, दानशक्ति, मंत्रशक्ति, ज्ञानशक्ति, अर्थशक्ति 
कामशक्ति, युद्धशक्ति, व्यायामशक्ति, भोणनशक्ति । 

£०--सप्तविधा भुक्ति-शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, अभिमान, देश । 

६१--श्रष्टवेघ अ्भिमान लक्षुण-शाने, धर्म, अर्थे, कामे, बले। . - 

शज्ञबाते, समारभे स्थित च। 
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€ २--चतुर्विध बात्सल्य॑-देवानां सदगुरूणा च, मत्राणा वह्लमे जने । 

स्नेहेन मानसयन्, तद्वत्तल्यंचतुर्विध | 

६ ३--पंचविधों महोत्सवः-१ ज्ञान मशेत्सव, २ अर्थ महोत्मव, ३ काम महोत्सव, 
४ धर्म महोत्सव, ५ मोक्षमहोत्सव । 

६४--सप्त विधा प्राप्ति-जाने धर्म बले कामे विज्ञाने पात्र सग्रहे | 

महार्थ भूभुजां नित्व॑, प्राप्ति: सत्तविधा मता ॥ 

६५ -चतुर्विशति-बिध शौरस्य--शब्द शौर्य, प्रतापशौय, दान, स्थान, उदय, तेज, 
सग्राम, प्रतिपन्न, जय, मान, शान, साहस, शरणागत, परिवोध, प्रमोद, 
उद्यम, श्र्थ, आचार, बल, कीर्ति, लक्षण, गुण, जान मान । 

६६---दशत्रिध बल्ल--वाक्काय बुद्धि-मत्रेश्च, स्थान सैन्य सुदृज्जने । 

निद्राहारैर, दयाश्चेति, गा दशविधो जयः ॥ 
€७--दशविंध सग्रह:--ज्ञाने पात्रे गुणे सौर पल्नीयोगे बाल धर्में जये गुणेषु भत 
सग्रह; ॥ 

€प८--पचविध प्रभुत्त--कुल प्रशुत्व, दान जान प्रभृत्व, प्रभुत्वं, स्थान प्रभुत्वं, 
अभय प्रभुत्वं। इति भ्रीरत्नकोश सूत्रशत व्याख्यान समाप्त | पं० 

सुखनिधानमुनिनालेखि 

६६--अष्टविधोजय---१ शचुजय, २ मानजय, हे वाठजय, ४ शआह्रणय, कर्म- 
जय, ६ क्रोधजय, ७ भूमिजय, ८ यानजय | 

वृहत्शान भडार की प्रति में अधिक--- 


ट 


१-०-अष्टविधोमोग--सुंध वनिता वस्त्र गीत ताबूल भोजन | 
आशभरण मंव्रि चेव अप्टी भोगा प्रकीत्तिता ॥ 
२०१-घोडश »7 गारा--आठी मज्जन चारुचीर तिलक नेत्रांजन कुंडल । 
नासामौक्तिक पुप्पमाल कु डल, “£गार कह्नूपुरं। 
अगे चंदनलेप कचुकमणी छुद्रावली घटिका। 
ताबूलं करकंकर्ण चतुस्ता श्यगारका. पोडश ॥ 
हि ०२-पडविधपरिच्छेद---आकार्य परिच्छेद, पाप, छुख, कम्मे, भुक्ति, लोभ । 
१०३-चतुदंश विद्या नाम--नाढ, वेट, पवित, गणित, गुखित, व्याख्यान, ग्यान, 
ध्यान, श्र, शास्त्र, कामिनिनां चरित्र, भेपज, चडीस, सर्व चरिन्र, 
सब विद्याना । 
१०४ चतुर्विधा गति--नरग गति, तियंच गति, देव गति, मनुप्य गति । 


( १६ ) 
पाठ भेद की टिप्पणियाँ १ 
श्रतिरिक्त नाम तथा पाठान्तर--प्र ० ७-(चुतुरविशति देशा ) (२०) 
काशी, कर्णाठ, गोला, साडवल, लाम, पुड़, उद्दड, विहार, उड्डीस 
लोदित, जालंघर, मसस्थल, मारू, सपादलक्ष, टक, महामोज, चीण, 


महाचीण, तुरुष्क, नायक, वरदेव, संख, सहज, चित्रकूट, दक्षिण, 
चोड, तिलंग, द्रविड़ । 


पृ, ८ (२१ ) द्वात्िश लक्षणानि--अश्रतिरिक्त नाम तथा पाठान्तर 
तनु, वैद्य, रृत्य, रूप, नोतिर्‌ , सप॑, वृष | 


पृ ८, चत॒र्विशति विध ग्रह- (२२ ) 
सौघ, क्राडास्थान । 


पृ, ६ अ्रष्टोतर शत मंगला नि-- (२३) 
निन, रुद्ठ, बुध, तीर्थ, देवपुराण, तांबूल, शौचन, पठस्थान, विलक, 
वेद, अश्वत्य, उन्मचफल्न, वेणु, स्वत्तिक, तोमर, चापा, स्ठुति, गोशन 


बुद्घि, सिद्धि, विद्रम, कुसुम, किंकिणी, आ्राभरण, अलकतक, कुकुम 
सिन्धु, रिद्धि, सि5, प्र।ति। 


पृ, ६. रू २४--- 
२ उचित दान, भक्तिदान हु 
पू, ६. से. २४-- 
१ जन रंजन 
पू, ६ स॑ २६ -- 
१ बुद्धजनकात्ति, वर्णकीति, शौयकीर्त्ति, 
पृ. ६ से २७ - 
कंग, दौरम्मन, स्पक्ता, धृति, विलक्षणता, विराक्त, अनुरक्ति 
त्रास, प्रवातिक। 
पृ, १० से ३७-- 
(१ ) सात्तती । 
पृ. १० से. २३-- 


सतुर, क्रीडावान, सत्पप्रिय, सुजन, सुगंध, महोत्तम,सुतात्र; संग्रादी । 


( १७ ) 


एृ. १०, सं, २३४५०- 
१ वासक सय्या, विवाहोत्क॑ठिता 
पृ ९०, स्‌ ३६--- 
सुनेत्रा, स्वच्छाशया, सुखाशया, भोगिनी, विचक्षणा, पठितशञा, कृतशा, 
सुगंघस्पासा, शोमावती, विनयवती, गृढार्थमंत्रा । 
प्र १०. सं. २३७--- 
द्विविधिं सीख्य-आगिकं, मानसिक्क । 
प्र, १० से, ३८ 
, विपयकारणं, मुक्तिकारण । 
ए श्श्स ३२६. 
नव विधोगात्रोपभोग-- 
सुगध, अधिवास, सुखासन, सुवत्न, श्रत्कार । 
पृ, १०. सं० ४०--- 
श्रथ द्विविधिम शौचम्‌-- 
स्मश्रु शौचम्‌ , मृतिका शौचम्‌ । 
पू १० सं० ४२-- 
उत्कठा, ऊर्थ्वप्रलाप, उन्मत्त | 


पृ, ११ स० ४४--- 

25 अगनिरपे लग, दर्शने प्रसन्नानभवति, तियंकमुख कुरुते, श्र न भावयते। 
४५--त्वकामजल्मन, श्रग्रावलोकनं, सदाग्रसच्नता, मुद्रीकर्षणं, हृदयोत्कषंणं केश- 
रचनं, पुष्पारोपण, विज्ञासपठनं, वालालिंगनम्‌ , विरोक्षेनाम कीत॑न | 
४६-पति कल्नहकारिणी, जनसकुलस्थायिनी, त्यक्तलजा, दृद्घभार्या, चंचला, 

रात्रीभ्रमणशीला, कृत्रिम तपा, पाखंड लज्जाकारिणी । 
४७ --घ॒र्घरालवापा, स्थूलोदरा, मिलित भ्र, | 
४८--श्रविश्वासकासणानि-दीर्घगोष्टी, अविवेका, विवस्रा अतिदुश्, श्रतिकोपना | 
४६--रजस्वला । प्रद्मालिका । 


पृ १२ सं० ५०--- है ८ 
४ ०---अप्रस्तावश, श्रन्यात्पंध ; कुव्यसनी, स्वार्थथशा, स्वमर्मप्रकाशक, कोक 


व्यवह्ारःअनभिश, कुपठित, कुब॒द्घि अकलाश.। ! 
५१--दोष प्रच्छादनं, सुवेशता, परचित्तज्ञावत्ति, परिग्रहममन परा, ्रदारता, 
शुद्घाशय, सतोषता मित्रवर्गवा, पाश्वेवास,-भवन-सस्थानं, प्रभुविधापना, 
प्रदोषात्यर्म, गोश्रामिधानं, निशायासुरतोपचार । हि 
डर ँ 


( (८) 


४१- द्विविध रूप --सन्दूखर्ण लक्षण, वयः सस्थाना । रे 

५३--सदमाव | 

५४--स्वस्वरूपेण, राज्ञामुपचार ण, मीरणा रक्षणेन, पडिताना काव्येन, दीनानाम 
कारुण्येन, पडिताना वक्रोक्त्पा, मानीना नम्नलेन, महात्माना घर्मेंण । 

१५४--वियि ग्रत्याख्यापन, अनुरागपोषण, सतोषोलाइनम्‌ , वाछित विनोढः | 

१६--क्नतप्न, अतिमानी, शीचद्दीन, सुरतानभिज्ञ | 

५७ -सरोगता, अतिमानी, अविलोकता, श्रतिमगता, अतिरकक्‍्तता । 

प८-त्रिमिः कारणेः द्वियो ख्यते-छुदानुवर्तनेन, सुस्ताप्र गल्मेन, सौभाग्वेन । 

4६--पापेन | 

६०--भगानिश्य वन, सक्कशिच । 

६१--इन्तु स्सादि भक्षुर, गीनकामरणं, सग्रहहश । 

६२--ग्रवेकज्ञ रावी, पाश्वरायों, निश्च ज्ञानशायी । 

६३--बो णिजये, इद्थो। 

<६४--श्श्ज्ञाराणि काम प्रत्रोध, वोगिनां जान, बालानों शान्त, महाव्मानायव 
निणय प्रतोध । 

5४--उत्पातिका | 

६६--अवधारण, निरीक्षण | 

६७--स्त्रगीत, ताज्नगीत | । चतुर्विधगीत ) 

८प्प--जत्रिविध भाधव-तार , मद्र, मध्य ' 

१६--- | 

७०--आनदूघं । 

७१--प्ोडशधारणमुपचारम-सुध्चति । 

२- प्रतिज्ञा, श्रविद्या, सुविद्या, ध्वनिलक्षुण , सरस ) 

७४ ५०---- 

0 कगजिरलोे प्रीदता। - 

७६--प्रतिपत्ति, सम्व॒, ग्रमेठ, उत्तर, अतीत, अत्यन्त, अनुल्याद, नअमेद, विध्पय, 
निग्रहस्थान, पराजय, जयपात्र | > 

--अद्वच वे । ० 

७६--मोह, यक्ष, लुल, मिक्तु । 

८०--इशर्वि शति तल ज्ञानानि, पात्र लिनते, शिवाराधन, प्राति पुरुष सं्रधनम्‌। 

८१--जीव, अ्ज्ञोव, पुए ॥, पाप, वंघ, मोक्ष, निजरा । 

ध्छः२--ब्रिविध वोद्ध-- 


५ 


( ९६ ) 


८३--गोखवसतान, वज्जोलि, फोलाल, ब्रह्मज्ञानी | 
८४--शुण्प्रकृति, सदभाव । 
८५४--ऐएवर्य | 
८७--पंचविधं पार्थिवाना पालन । परिवार पालन, श्र्थपालनं, 
झुप--प्रियालापं, अ्र्थभापणं, स्वपरा्थंकः, अविकथनम्‌/ परदारवर्जनं, कृतज्ता, 
परलोक चिंता | 
£०--श्राह्मर भुक्ति, शंगार धुक्ति, द्रव्य, काम, परिवार, प्रभुत्व । 
£(--अश्रष्वविध अपमान लक्षणं--१ शुद्ध परगुण-श्लाघा-विमुख, २ आत्म- 
बहुमानी, ३ असूया, ४ पर निंदा, ५ परविनय विकल ६ कठोर भाषी, 
आत्म प्रशताप्रिय । 
६२--मित्राणां, मातृपितृणां, प्रतिस्नेहन, मानसशय, वात्सल्यं | 
६४--ढान, भोमेविज्ञाने | स्वशत्वे, नरेन्द्रत्वे | 
६५--शास्त्र, उदात्त, कुल्न, विवेक, उद्धट, विद्या, सौभाग्य, वास, दान, तप, 
वाठ, बुद्धि, वाक, मान, सत्य | 
६६--पघैय, बुद्धि, श्रवधारण, अभ्यास, शरीर, देव, मत्र, साहस, दातृ, परिवार | 
£७--शास्त्र, धर्म, सत्पुरुष, धन, स्त्री, चतुष्पठ, वाहन, कल्ञा, पात्र, सुभाषित, 
उत्तम संग्रह | 
€८ -नागरिक प्रभुत्व, डिम्म, इंद्रिय, दशंन, मानप्रभुत्व । 


परिशिष्ट (२) 
समभा-घृंगारादि वर्णन-संग्रह 


यावन-परिपाल्वनुऋत्या 
राजरीति-निरूपण नाम शतकप््‌ 


हजूर के अश्रहल खिदमत कारखाने परगनाती ओधादार के लक्षण 


गोपीवल्लम पादाब्ज॑ दंदमाधाय चेतसि | 
वच्मि राजविधि स्तेच्छुपरिमाषानुकल्पितम ॥ १ |॥ 
क्ाचिद्रढे.. क्वचित्कोशात्कचित्तानुभवात् पुन- 
नाम लक्षय सस्थेयमधिकार्याधकारिणाम्‌ ॥ २ ॥ 
आ्राजा भवेद्यदायत्ता इस्तलेखश्व. मूपतेः 
जानीहि त प्रतिनिधि राज्य सर्वस्वधूबंह ॥ ३ ॥ 


चकील मुतलक नायब मुसाहिब 
आय-द्वाराधिकारा. - स्पुर्यदायत्ता. महीभुज- 
अमात्यं मंत्रियुं विधि प्रधान सचिवत्वत ॥ ४ ॥ 


वजीर प्रधान दीवान 
भटठानामग्रयायित्वं वेतन-हास दृद्धय 
परिकित्तिश्न यचंत्रा सेनापतिममुं विदुः ॥ ५ ॥ प्म्मकसी 
कार्यपेक्षाणि वस्तूनि शालाकत्वानि भूपते; 
यदायत्तानि सर्वाणि शालापतिममुं विदु. ॥ ६ ॥ 


मीरसामान खानसामान कोठारी 
संदेश-कर्म यः कुर्याद्राजः प्रतितपेषु वे 
भर्निष्ट-साघनोदुक्त ते दूत विश्युघा विदुः॥ ७॥ 


एलची वकील 
पत्राणि प्रति-पत्राशि लिखेदय्ोहि वपाज्ञया 


सुलेखकं विजानीयाद्राज मंत्र-निकेतनम्‌ |] ८॥ स्मुनशी 


( २१ ) 
नतपे निवेद् हत्तानां निष्कारण-निवेदकः 


वैजिवर्मस्थ योध्यक्ष स॒विज्ञापफ इष्यते ॥ ६॥ ._ न"अरजवेगी 
यदघीनानि कर्माणि पुण्य-हेतूनि भूपते. 

दानाध्यक्च विजानीयाछांति-क्म॑ पुरोघसं ॥१०॥ स्संदर 
योवरोधस्थ ऋइत्यानि गुझ्ादीनि विचेष्टते श 
महत्तर  विजानीयात. प्रतीत जितेन्द्रियम ॥ ११ ॥ प्नाजिर 


अग्रि-यंत्राणि सर्वाणि तन्नियुक्ता भदादय- 
यदायत्ता भवेयुः  सोनलाध्यक्ष प्रकीत्तितः ॥१२॥ 
-मीर आतस तोपखाने का दारोगा 
नदी सरस्तडागादिष्वपारोधश्व मोचनम्‌ 
नावादीना च यत्तत्र जल्ाब्यकज्ष प्रकीत्तितः ॥१३॥ 
दुर्ग-मन्दिर-वाप्यादि-सस्कृती निर्मतोी च य- 
नियुकतो वास्तुकः सोय॑ शिल्पशासत्रविशारदः ॥१४॥ न्मीर इमारत्‌ 
अनाथ वा सनार्थ वा ग़हाद्य यत्रियोगतः 
शब्यते टीयते चापि स आयतनिकः स्मृतः ॥१५॥ चनजूल का द्रोगा 
आराम वाटिकादीना संस्कार यः प्रवर्तेयेत्‌ 
उद्यानपाज्ञो विज्ञेयः स मालाकार-नायक: ॥१६॥ नज्चागात का दारोगा 
खन्न-खेटासि-तूणीरशचापि कुतादित चराः 
मगलानि च सर्वाणि शस्त्राध्यक्ष-नियोगतः ॥१७॥ 5 कोरवेगी, 
८ सिलाहखाने का दारोगा 
जल-स्थल-प्रचाराणा मृगया प्राणधघारिया 
यत्‌-तत्ना तन्नियुक्ताश्च वेतंसिक इति स्घतः ॥१८॥ 
- करावल वेगी; शिकारखाने का दारोगा 
विहगानां विचित्रा्णा मगया प्राणधारिणा। 


यत्तत्रा तन्नियुक्ताश्व विदगगार्ष्यज्ध इष्यते ॥१६॥ - कोशवेगी 
यदघीनानि. विततानि भीग्देषपु. महीभुनः 
भाण्डागारिणिमन तु निधिपालमवैंदि वा ॥२०॥ .. > खजानची, भडारी 


चारानीतोँ.प्रबृत्तियस्तदष्यज्षो. निवेदयत्‌ 
प्रवृत्ति-वादुको-राजि.प्रत्यनीकादि-सम्भर्वा ॥२१॥। हरकारों का दरोगा 
जनानाँ यो विसवाद, अपन्नाना वृपान्तिक ग 
विवेचयेत्सुनीतिशे न्यायाध्यक्षः प्रकीर्चित. ॥२२॥ नअरदालत का दरोगा 


( २२ ) 
चौर-जारादि दुष्कृत्यकारिणां. निग्नदे. परः ््ि 


पुरर्षा-समादिष्ट. स वै नगरनगौप्तिकः ॥२३॥ :.+ कोव्वाल 
पुरस्योपांत सीमान॑ रक्ष्येद्रेहि. विष्नतः 
सीमा-रक्षकमेन॑ तु प्रवदति विपश्चितः ॥२४॥ - फौजदार 
आचार-व्यवहारेघु प्रायश्रित्पु यो बअनान्‌ 
प्रवत्तयेन्मान्कतमी. धर्माच्यक्ष प्रकीत्तित, ॥२४॥ न काणी 
घर्माध्यक्ष-वचः श्रुला श्रुति-स्व्ृति निरूपित 
देशकालोचित. दडमादिशेत्त  प्रवत्तेक' ॥२६॥ # मुफती 
यो हि. कूव्तुला-मान-सुयान्यूत-पर्णांगना- । 
बहित्श्याः निराकुर्यात्तीति हश्वा स कीर्वते ॥२७)॥ . # मुहतसित 
दुर्गाणामति-दु्गाणों. भवनाना च भूपतेः 
रक्षा-विधि-समादिष्टो दुर्गगल- प्रकीत्तितः ॥२८॥ न्‍ किलादर 
स्कंधावार-निवेशं वा परण-श्रेणी निवेशन 
चमूना चापि निर्याण कुर्यात्म स्कप-याथिक ॥ २६॥ #> मीस्मनि् 
स्थाने याने च राजोये जनान्‌ सीम्नि नियोजयेत्‌ 
सोयं॑ पथकराध्यक्षः कष्यते नीति-कोविदेः |३०॥ .. 5 मीरतुजक 
भठादीना गणो यस्य साइचार्य नियुज्यते 
राजा स्वाथदृत्तिस्त॑ ब्रवीमो गण-नायकम ॥३१॥ < रिसालेदार 
चतुविध बे. यस्य स्वाधीन॑ दंडनायक 
इत्यादयो हि. वहवों मध्य-पर्षदू-गता. जना* |१२५॥ > अमीस्ठाकुर 


पीठ-मर्दा अंग-रक्ताः. किकराश्वेव्कास्तथा 
विदृषका अमी  अते वासिनोम्यंतराभयाः ॥३३॥ 
वेत्र-शत्न-मतो ये च शाला सु परिचारका 
बाह्याधिकारिंणों ये च तें ब्राह्मस्थाः प्रकीतचिता ॥३७॥ 


अथ शाला-भेदाः 


मचा संस्तरणाद्य च यत्र तत्परिचारकाः 
शय्यागार विनिर्दिष्ट राजरीति-विशारदे: ॥३५॥-सुखसेजखाना १ 
अभ्यंगनोहतंनानि.. सचरोपस्करं जल 


बत्र तन्मजन-गहं राजरीतिन-भाषया ॥३६॥-गुसलखाना, हम्माम रे 
इष्टदेव-प्रतिकृतिः पूला भाडानि मालिकाः 


( २३ ) 


विपष्राद्र यत्रास्ते तदँवायत् विदुः ॥३७॥--तसचीहखाना ३ 
नाना अन्य सम प्ष्ठेवेंट्नेबधनेगुंरी 

पीटे: फत्ञषक कर्चया ध्रियते पुस्तकालये ॥३८॥-क्तित्रखाना ४ 
देव-भूपादि चित्राणि रेखा-वर्ण-कृतानि वा 

प्रियते शिल्पिनश्रेषा चित्रागारं तदुच्यते ॥३६॥>तसबीरखाना ४. 
श्ोषध्यो  विविधा यत्रावलेहाद्राश्व॒ पुष्टये 

भेपज्यन्णहमाख्यात॑ समिघक्परिचारक ||४०॥ ज्दवाईखाना ६ 

मृद्दी दाडिम-खर्जूर-नारंगाप्र-प लाटय. 

संचीयंते च यत्नेन फलागारे नियोगिभिः ॥४१॥>मेवाखाना ७ 
खातकोश्क पल्यादी प्यते घात्यन्राशय* 

कोणशगार तदेवोक्त राजनीति-विशारदे, ॥४२॥च-अवार कोठार जखीरा ८ 


धान्य पण्येन्धनाद्य तु यथापेन्ष प्रण्हते 

यतों महीषधी शाला बहुस्थानेपु कल्पिता ॥४३॥>मोदीखाना ६ 
धाल्वादि-मय-माडानि पाक ये ग्यानु यन्तवे 

श्रयंते कुप्पशाला सा रक्षुकेमाजिके सह ॥४४॥+रिकाचखाना १० 
निर्मायते च भाडानि सस्कृते तर शिल्पिमि: 

काम्यागारं तु॒तर््मेक्त राजरीति-विशारदै: ॥४५॥ >ठठेरखाना ११ 
पेय लेहयं चोप्य खाद्यमन्न गोरसः 

व्यजन पिशित त्रेघा सस्क्रियेत महानसे ॥४६॥>-्रबर्चीखाना, रसौड़ा १२ 
दिम जल विविध तद्भाणई धातु मृन्मय॑ 

कहारके रक्षुकेश्व सयहेत पयोगहे ॥४७॥-श्रात्रदारखाना, पाणेरो १३ 
पत्र पूग लवगैला कपूंराद्रास्य-शुद्धये 

रक््यते. तन्नियोगामेस्ताबूल-णहमीरित॑ ॥४८॥ > तंबोल खाना १४ 
दीन दुर्बल रंकाच-मिक्कु.. पग्वधरोगिषु । 

दीयते कृपया भक्‍त स प्रतिश्रयः ईरितिः ॥४६॥<बिलगोरखाना १५ 
यत्र वस्त्रादि मूल्यानि निणीयते नियोगिभिः 

मूल्यकारैश्व विक्रेता क्रयशशाला प्रकीर्त्तिता ॥५०॥+इबतियाखाना १६ 
यत्र वस्त्राणि च्छिद्यते सीव्यते चापि शिल्पिमिः 

सीत्नागारमेतत्त सूचीघर-समन्वितं ॥५१॥-किरकिराफखाना १७ 
रेखाकित-प्रमुशित धौत॑ रक्त च धूपितम्‌ हा 

वास सुगधित सज्ज नेपथ्यागार इष्यते ॥५२॥>तोशकखाना, कपडदारा १८ 


् 


| 


(६ र४ ) 


पाटीरागुरू-काश्मीर कस्वूरी प्रभतीनि वें 

निस्यदाश्र प्रयूताना सुगधागार ईरिता ॥५३॥ <खुशबोईखाना, सोघेखाना १६ 
वर्णा नाना-विधायत्र चित्र-सुद्राश्व शिल्पिनः 

संस्काराथ॑ च वस्लादेर वर्णागार तदिष्यते ॥ ५४ )| ८ रंगखाना '२० 
हिरएय घटना यत्र जटना. रत्न-निर्मिता 

तत्कज्ञाद-यह प्रोक्‍्त॑ राजरीति-विशारदें: || ५५ ॥-जरगरखाना २१ 
सत्नमुक्ता-मणि शिक्षा-प्रवालस्फटिकादिकं 

भिन्न युक्त च धार्यत र्नागार तदीरितं ॥ ५६ ॥->जवाहिरखाना २१२ 
शखस्राग्यज्राणि वा यत्र कवचावरणानि वा 


प्रियते स प्रहरण कोशः सुधीमिरीरितः ॥५७॥८कोरखाना, सिलहखाना २३ 
तूलिकास्तरणा चैवोपघानं शिविरादिक 
यत्र तत्सस्तर शहं॑ क्थ्यते नीति-कोविंदें: ॥ ५८ ॥<फराशखाना २४ 
हिरए्यानि सुवर्शानि धृतानि व्याप्ुतानि वा 
आये व्यये प्रयुक्तानि श्रीगह॑ तत्पकीत्तितं ॥५६॥>खजाना, भंडार २ 
सग्यो दानोपयोगीनि कर्षारि किल भूपते; 
प्रियंते दान कोशः स विज्ञेयो नीतिकोविदें- ॥ ६० || 5 बिंहला २६ 
मंदुरात्वश्व शाला स्थात्‌ पल्ाणो पक्खरे: सम 


शिक्षुके.. शालिददोत्रजं: पदकैर्घारकैयुंता ॥६१॥--अ्रस्तवल, तवेला २७ 
गज-शाला ठ॒चठुरं॑कुटी कुडादि शालिनी 
यतृभिः. पालकाप्यज्ञं.. कशकुंतादमदह्णेः ॥६२॥-प्ीलखाना श८ 
सदानिन्युट्ट शाला च यान-शातज्रा च कीत्तिता 
पालकापारमेततु यत्र स्थाब्छिविकादिक ॥8३॥ 

स्गावखाना २६, शुतरखाना ३०, रथलाना ३१, पालकीखाना ३२ 
दाए-निर्माण-साध्यानि क्रियन्ते यत्र शिल्पिमिः 


दारकमोलय विद्धि तदावेशनमुच्यते ॥६४॥>खातिमबंटखाना ३३ थ 
वसा-मदन-तूलानां इत्तयो दीप बृष्टयः 


स्थाली-पंजर पात्राद्ेरन्वितं_ दीपकालय ॥६५॥८ मैं चिरागखाना ३४ 
एकद्दित्रि-वतु-पच-दश-विशति-शाखिकाः 

अम्पक्तातर-ब्ृत्वाक्या यत्र-तज्ज्यो तियलयं॑ ॥5६||>मसालखाना ३५ 
आयन्व्ययादि-लेखा. स्युमशीपात्राण लेखिनी 

लेखका: बंधका यत्र लेखशाला प्रकीत्तिता ॥६७॥-दफतरखाना ३६ 


( २४ ) 


मृगाश्रित्रकाश्वापि. लुज्ञाया. मृगया कइते 
भवति. मृगयागारं वेतंसिकगशौयु्त॑ ॥६८।॥|८ शिकारखाना ३७ 
वजन तुंडा लोइ-ठुंडाः श्येना उपरिचारियणः 
घायते. मगया-हेतोस्तद्धि शाकुनिकालय ॥६६॥-कोशखाना 
इत्यादयो हनेके स्थ॒ुरागाराइह भूभुजा 
शालात्वावश्यकी प्रेक्‍्ता क्रीडार्थ मुपशाल्रिकाः ॥७०॥८ 
उद्देशकः स्थापनिको लेखकोधिक्व ताख्रय 
प्रतिशालामवश्यं स्थुय्परे. मृक््य कृन्मुखा ॥७१॥। 
नपाशप्त दिशेत्ताया शाला परिजनेपु यः 
उद्देशक/स॒ तस्याग्रो लेखकों यो लिखेत्स्ववम्‌ ॥७२)। च्ठारोगा, मुश्रिफ 
सग्हीयात्ध्यापनिकैः (तहन्नीलदार) मूल्य कुर्यात्‌ स मूल्यक्॒त्‌ ( मुकीम ) 
तौलिको रत्नमानानि (वजन कश) संपादनपरश्वरा ॥७३।।| चत्सरबराहकार 
शालापतेरधीनाः स्थुः सर्वशाला दि. भूझ्ता 
कौत्रिकापणमेततु शाला नाम ऋत्समितम्‌ ॥ ७४॥-कारखाना 
श्रेणयः पुर-वास्तव्याः शालायत्ता महीभुनः 
नियतैक-शिल्प-निरतास्ते भक्त भति-बेतनेः ॥७५॥ 
कुर्यादनियता बू्सि श्रमसाध्याव कर्मकझत्‌ 
काहारा भारवाहाश्र॒ वृण-काष्ठ फलाहराः ॥७६॥ 
क्रय-विक्रय-इ्त्तियों व्यागरी कीच्यते जनेः | 
द्रब्यादान-निसगगम्याँ इत्तिमान्‌ू_ व्यवह्ारिक” ॥७७॥ 
क्रय विक्र--शीलानां मध्यस्थी मूल्य-साधक 
गणिम धरिम मेय॑ पारीक्ष्य पण्यमुच्यते ॥७८।॥ 
राख्या आाह्य॑ठ॒ गरिम नालिकेरादिक यथा। 
घरिम॑ तुलया देय कपूरैलादि कीरत्यते ॥ ७६॥ 
इस्गगुलादिमानेन मेय॑ वस्लादिक भवेत्‌ । 
तुरगादि पारीक्ष्य॑ तुल्ला-मानादि तत्र न ८० 

अथ देश विभागस्तदधिपाश्र कथ्यन्ते 
समुद्र गिरिपर्य्यन्तनचक्की चक्की. तदीश्वरः 
मदास्तस्यथ विभागः स्थाद्राप्रं जनपद च तत्‌ ॥5१॥«पघवरा 
तुरग - चमूचचद्राजघानी - समन्वितम्‌ 
राष्ट्रस्पाप्यंशभूत॑. तन्‍्मण्डले.. मण्डलेशितः ॥ ८श॥ <सिरकार 


आर , 


मडलाशस्तु प्रणण. बहुनआमोपवेश्तिम्‌ 

तस्याधिपः स्वल्प-बलो भवेत्सामत राडिति ॥८३॥ ज्यरगना 

कृपित्षेत्र-युतं ग्रामः (मौजे) माकरो लवणादि-भू" (मादन) 

वरणश्रतुर्मि: नगर शेल-प्राकार-वेशितम्‌ ॥८४॥ च्चलै 

खेट तु॒ घूलिप्राकार पुरुमुद्वासि-क्य्म्‌ 

जल्न-स्थलन-पथावाप्यं. तद्रोणामुखमिप्यते। ॥५॥ ब्वंदर 

परितः साथ्थ-गब्यूत-ग्रामादि-पस्विजितम्‌ 

मय कीर्त्यते सुज्ञेस्गम्य काननैघनेः ॥८४ा॥ 

विचित्रिं. पस्यमागच्छेय्त्र. तसत्तन मे 

अध्वन्यद्दितु-निर्माण सन्रिवेशाख्यमुच्यते ॥८णा 

चौयदिवंसति, पढली तापसाना क्ल्ाश्रम' 

निगमो वशिजञामेव ब्रक्मषवासो दिजन्मनां ॥-प्ण) 

च्ुद्आाम॑ भवेद्यासोशिका दित्रिण॒हं हि. तत्‌ 

तृयाकीणोपान्त-भूमि' गोकुल घेनु-तृत्तिकृत्‌ ॥८६॥ 

शिल्पिन. कर्मकाराश्च, व्यापारी व्यवह्यस्णि 

चतुरंग-चली राजा चत्र. तद्गगमुच्यते ॥६०॥ चज्दयार 

चक्री चक्राधिप. सम्राड्राष्रपालः प्रकीत्तितः 

मण्डलेशं। महाराज सामतो विषयाधिप" ॥६ १॥ 

ग्रामाशिकतिविद्यस्त वशेसोी भूमिकः स्घृतः 

ग्रामणिर्ग्राम-मुख्य” स्थाद्‌ ( चौधरी ) रीतिजञो देश पण्डित ॥६२॥८कानूगो 

राजवेतुन-दानाशानू. ग्रामाधिं दश वाषिकीं 

लिखित्वा घारयेद्रस्वु लेख-संग्राहकी. मत- ॥६ श॥ >मजमूझ्रेदार 
॥ अथ प्रगणाधिकारिणः ॥ 

संपन्‍नां कृषिमालोक्य प्रजाया उचितां दशा 

राज्याशध्व विनिश्वेता कथितो व्यावसायिक ॥६४॥ ज्अ्रमीन 

तेन व्यवसितं द्वव्यमाव्याद्रः प्रजा-जनात्‌ 

वलात्सौकय्य वाषि * करोदीरक इहप्पते ॥६श। जकरोडी 

निदद्ध - वेतन - ग्राम - भोगमादाय भूपतो 

स॒साक्षिक प्रेषयेद्तों निरोधक इतौष्यते |६६॥ >कोतल करोडी 

राज द्रव्य प्रञावत्तमाददीत परीक््य य« 

घनिके. नित्तिपेद्यश्रकयितः. प्राप्घारक: ॥६७।॥ “पोतैदार 


( २०१ ) 


तेनोपकल्पित द्रव्यं व्ययी कुर्याब्रथोचितम्‌ ५५8 
शेष पे प्रहिणुयाद्धनिकोसौ प्रकीर्तितः ॥६८॥«खजानची 
घनाध्यक्षो धन रक्तेत्‌ (“खजाने का दारोगा) तल्लिखेदन-लेखकः 
(खजाने का मुश्रिफ) 


प्रवर्चक्को माना ठ॒ सेनानी समुदीरितः ॥६६॥ ज्चखशी 

( वृत्ति-लेखको इत्त लिखेद्‌ ग्रामाधिकारिणा। 5 बकाये निगार 

छिद्रमर्माणि तेघा तु विलिखेदुगुत लेखकः ॥१० ०॥«खुकियौनवीश 

शुल्काध्यक्षो ( सायर का दारोगा ) लेखकश्व ( सायर का मुश्रिफ ) 
धनिको ( तहब्ीलदार ) मीत्रयो जना 

शुक्लाव्ब-करमाद्याल्लिखेद्रत्षेत्रुथक्‌ परथक्‌ ॥१० १॥ 

चौरादे: ग्राम शुप्त्र्थ ग्रामागौप्तिक इष्यते | >कोट्वाल 

कृषि-गोप्ता इपेर्मद्तून वास्ये कर्षकाटिकान्‌ ॥१०२॥ #*शहने 

सीमागीप्तिक आरक्षेद्दीर्धा प्रगण-भूमिकाम्‌ >फीजदार 

वर्माध्यक्षस्त आमात्त द्रव्य-लेखादि-साक्षिक ॥१०३॥| ८न्‍काजी 

राज्याश ग्रहणायुक्त भट लाभान्‌ लिखेतु यः 

आदेश-लेखकस्तेषा वेत्नेपु ब्छिन्नत्ति य. ॥१ ०४॥>इतलायकनवीस 

इत्याद्योघिकारा. स्थु* प्रायशश्रक्रवचिनाम्‌ 

सपत्त रनुसारेण ल्वन्येघधा विद्धि भूभुजाम्‌ ॥१०५॥ 

एघा पद्धतिराख्याता राज-रीति-बुभुत्सया 


गमीराद्राज-सेवाब्घेद्रांय पाका च सिक्‍थवत्‌ ॥१०६॥ 


इति यावन परिपास्यनुकृत्या राजरीति-निरूपण नाम शतक 
समाप्तम ॥ पं> मोतीचद्रकस्य 


( प्रति--जैनभवन, कल्नकत्ता ) 


( र८ ) 
(२) छत्तीस कारखांना रा नाम पातशाही में ॥ 


१ तालबखांनो, जठे कागट रहे | २ दफतर खानो, जठे नवसदा रहे । 
३ तंत्रोलदार खानो, जठे पान रहे | ४ अ्रत्रदरखानो, जठे पाणी रहे | ५ छुददर 
खानो, जठे लाल हीरा रहै। ६ पीलखानो, जठे हाथी रहै । ७ फरासखानों 
जठे तबू डेरा रहै | ८ तउसाखानो, जठे घोडा रहै | € सराबज़ानी, जठे दारू 
रहे । १० श्रत्रारतखानो, जठे मेहल्लाई रहै । ११ ईलम खांनो, जठे तोग भडा 
रहै। १२ मवेशी खानो, जठे गोरू ढोर रहै । १३ श्रादिदसति खांनो, जठे 
सारी वस्तु रहे | १४ सराई महरुत खांनो, जठे औरता रहै । १५ अन्नाईस रूगनो, 
जहा सूघो अत्तर रहै | १६ नसय्दार खानो, जहा न्हावण रा वासण रहै | १७ 
मदार खांनो, जठे कपडो रहै | १८ सुत्र खानो, जठे ऊठ रहै । १६ सिलह- 
खानो, जठे टोप ब्रगतर रहै | २० खोबात खानो, जठे दरनी रहै । २१ सीकारी 
खानो, जठे सिक्रारी रहै। २२ किसति खांनों, जठे नाव डुंडा रहै। २३ तब्रीदर 
खानो, जठे वेदनाइता रहै । २४ दायलहर खानों, जठे गनी रहै। ६५ सुतल्लत्र 
खानो, जठे रसोई रहै । २६ खजानदार खानो, जठे रुपिया रहै | २७ रकेबदार 
खानो, जठे जीण लगाम रहै। र८ पायगा खानो, जठे घोडा रा चरवादार रहे । 
२६ सरम खानो, जठे रुसनाई होवे । २० किताब खानो, जठे पोथी पाना रहे । 
३१ मेवा खानों, जठे मेवा मिठाई गहै | ३२ गोदाम खानो, जठे गाडी बेली 
रहै | ३३ अचारत खानो, जठे घान सारा रहै। ३४ दरी खानो, जठे कचेड़ी 
भरीजे | ३४ महतत खानो, जठे छोटा बंदीवान रहै। ३६ कारखानां रा 
नम इति । 


ब 
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८६ ब्रह्मण देश 
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८८ विदेह देश 
८६ वत्रवास देश 
६० वनापुछ देश 
६१ वाल्ददीक देश 
९२ वल्लव देश 
६३ श्रवन्ति देश 
६४ वन्हि देश 
६५ सिंहल देश 
६६ सुदरभ देश 
६७ सूपर देश 
६८ सुहड देश 
६६ अस्मक देश 
१०० हूण देश 
१०१ हूमक देश 
१०२ हूर्मज देश 
१०३ हंस देश 
१०४ हृहक देश 
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१०६ वीण देश 
१०७ महावीण देश 
१०८ भट्टीय देश 
१०६ गोण देश 
११० गाडक देश 


२१६ गुनरात देश 
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११२ पारसकुल देश ६१६ नोलावर देश 
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( प्रात पाठोदी मंद्रि जयपुर गुटका न० १०५ ) 
(२ ) चतुरशोतिदेंशाः 

गौड़, कान्यकुब्न, कोल्‍्लाक, क्लिंग, अग, वग, कुरग, श्राचाल्य (१ ) 
कामाख्या, श्रोड़, पुड़, उडीश, मालव, लोहित, पश्चिम, काछ, वालमभ, सौराष्ट्र 
कु कण, लाट, श्रीमाल, अबुंढ, मेहपाट,मर वरेन्‍्द्र, यमुना, गंगा तीर, श्रन्तवंदि, 
मागधघ, मध्य कुद, डाइल, कामरूप, काची, अवनी, पापातक, किरात, सौवीर, 
ओऔसीर, वाकाण, उचरापथ, गूजर, सिंधु, केकाण, नेपाल, ठक्क, तुरक, 
ताइकार, बर्बर, जजर, कीर. काश्मीर, हिमालय, लोह पुरुष, श्रीराट्ठ, दक्षिणापथ, 
सिंघल, चौड, कौशल, पाद्ू, अग्न, विंध्य, कर्णाट, द्रविड, श्रीपव॑ंत, विदर्भ, 
धाराउर, लाजी, तापी, महाराष्ट्र, आमीर, नर्मदा तठ | दी ( द्वी ) पदेशाश्चेति । 
प० ६१ > हीदयाणी इत्यादि पक । पत्तनादि द्वाईशक | मातरादि चतुर्विशति, । 
बद्ध इत्यादि षट्त्रिंशत। भालिज्जादि चत्वारिंशत | इ्षपुरादि द्विपश्चाशत । 
भ्रीनार प्रमति षट्पद्चाशत्‌ | जंवृशर प्रमति षष्टि "*। प (व १) डवाण 
ग्रमृति पट्ससति: ॥| इर्भावती प्रभ्भति चतुरशीतिः । पेटलापद्र प्रभति चतुझत्तर 
शत । ष (खत) दिरात्लुका प्रभ्नति दशोत्तरशत | भोगपुर प्रभ्गधति धोडशोत्तर 
शत | धवलक्कक्क प्रभ्भति पंचशतानि | माइड वासाद्य श्रपश्मिशत | कॉकण 
[ प्रति ] चतु॒र्दशाधिकानि चतुरदशशतानि | चद्रावती प्रद्मति अष्टादशशतानि। 
द्वार्विशति शतानि मही तट । नत्र सहस्ाणि सुराष्ट्राय.॥ एक विशति: सह- 
जाणि लाट देशः | सप्तति सहस्त्राणि गूर्जरो देशः। परितश्च । श्रहूछ लक्षाणि 
ब्राह्षण पाय्क । नव लक्षाणि डाहला । अष्टादश लक्षाणि द्वि नवत्यधिकानि 
मालवो देश । पदत्रिशल्लक्षाणि कन्यकुब्न:। अनतं उत्तरापध दक्षिणापथ 
ज्वेति । 

( काव्यशिक्षा--विनयचंद्र कृत । पाट्णु श्र ० सू० प्र ० ४८ ) 


। 





परिशिष्ट नं० ४ 
त्रिशला शोकाधिकार 


यदा काल्ि जगंन्राथु माय-तणी अनुकपाकरी थ्रिउ सलीन तनु। 
यत्तारि दुक्खि पूरीवा लागुं राग्नी त्रिशला तगु मनु ॥ १ 
अदो | ञ्रा किप्तिउ श्रकालि उत्पात, 

हुसिश किसिंठड3। वज्पात॥ २ 

अहो सखी | माहरइ गर्भि पामिउ विलयु, 

हुसिह किसिंठ हिवडा जि विश्व प्रलय ॥ हे 

हिव एउ माहरइ मस्तकि जे अछुे मउड, हे 

एउ प्रत्यक्ष मठड | ४ 

एठ. हार, साक्षाव मसंहार ॥ ५ 

बाहु वल्लरी तणां जे अछुद वल्षय 

ते दुःख तणा दीसइ निलय ॥ ६ 

एड श्रपूर्व पटद्ट-दकूलु, ते देखतां संताप तशु' मूलु ॥ ७ 

एउ अछुइ सवांगीण श्ूगार ते देखता संपूर्ण अ्ंगार | ८ 

देव ! मईं किसिउ कीघठ, पाछित्रदइ भवि कुणईं तणा छोर त विछोह 
कह नीपजाविउठ कुणइ संत रहईं वंच द्रोह 

जेह कारण विफल हुई छुदृहद मोह ॥ ६ 

मइ किसिठं कीघ् पाषु 

जेह कारण टेविशइ पाडिठ एवउ संतायु ॥ १० 
महं जारशिंउं हतूं हतिइ सुल्लखण कमार 
थासिइ विश्व रइं आधार ॥ ११ 
जाणिउं हत्‌ पुत्र माडिसिह आडउ, मेलसिश पाडु (पत्र १ क)॥ १२ 
जाणिउं हतूं आविसिश जिवारईं माहरइ घरि 

तिवारइं हूँ थासि पुत्रवंती नइ घुरि ॥ १३ 

माहरड जायु थासिइ मोय्ठ राउ, देसि वबरी तणि मस्तकि पाउ ॥ १४ 
तउ पापी देविईं मागी सवे आस, पडिउ सम-काल दुःख-तणउ पास ।| १५, 
भागी सघलीइ झुली, संताप श्रेणी ऊछुली 

आस  वेलि जई. बल्ली 

माहरइ मनि सुख तणी वात जि टली ॥ १६ 

आसा तख्यर मुद्दुरीठ जाम फलेवा लग्ग 

विद्दि कुंजरि उम्मूलीय एय कुसंघिईं मगग | १७ 


रईः 


( हे३ ) 


कय सरोवर पाली, चध तु मई जि थटाढछी, किसिंठ दव पनाछी ॥ श्८ 
जीवडा फोडि बाली, फप मनि दीधी गाछी, श्राल दीधउं शुद्ध बाव्ग 
फह् लहीय विचालि, बराठ लीवर ऊदाली ॥ १६ 

ससच्वि | न गमह गायु) चिंत सोकिइ कम्ायुं 

रुचइ नहि निवायुं, ताप दिद फूल लायु 

असुत्र पिद्रि धायु, द्ीयडलइ डीत जायुं 

कितिठ मई कमायु, ढेवि ज॑ इम नीपायु || २० 


[२] 


इसिउ राज्ञी तण॒उं स्वरूप, सामलिएउं क्षिद्धा्थ राइ विरूप | २४ 
दासी ना वचन तु तत्काल ऊपनु मस्तकि चाटक 
विसर्जिउ जिच्नीस बद्ध नाटक ॥ २१ 

जे हुंता बड़या, ते थया कट्टया ॥ २२ 

जे गीत गान ( पत्र १ ख ) करता गंघर्व 

तेह तणा गरुपा गय॑ ॥ २३ 

राज भव॒नि जीणइ रक्ञीद चीत 

ते एकूं न सामलीइ गीत || २४ 

जीणुइ ऊपनइ मन रहइ चित्र 

ते न वाजइ वान्नित्र ॥ २५ 

जे हूता पंडित, ते यिया दुब मंडित ॥ २६ 

जे राय रहइ अवस्य कृत्य, ते न दीसइ नतंकी दृत्य ॥ २७ 
जेद्दे विद्वासे घूणीश मह्तक, ते न वाचईं पुस्तक ॥ २८ 

जे सामत्तता थईह हराण, ते न वाचीदइ पुराण ॥ २६ 

ले जाणुद फाव्य नु श्रवसर 

तेहे कवीश्वरे मूकिउ महाकाव्य नु प्रसार || ३० 

जे सामततना फीटद व्यथा, ते एकू न सामज्इ कथा [| ३१ 
श्रीदणे बोले मोतीरिया दीजइ सुब॒र्ण मद च्राट 

ते कलिरब न करइ भाट ॥ ३२ ; 

जे हूँता चाचरीबा, ते यथया लासरीया ॥ ३३ 

, जे लोक रईं फ्रावइ जुह्ार, ते हया निसचला प्रतिहार ॥ ३४ 


( ३४ ) 


जेहे निरंतर जीभ वावरी, ते मौन क्री रहिया टावरी ॥ २५ 

जे करता नगर नी फ्रणुवार, ते बइसी रह्दिया तलार ॥ ३६ 

जेहे सनि ऊपज्नइ प्रमोढ, ते एकू न दीसइ विनोद || ३७ 

जे उलगई आउव्या राय, ते सवे दीसइ विच्छाय ॥ रृ८ 

जे सभा बहसता राणा, ते सवे मनि उल्हाणा ॥ ३६ 

जे राज़ घुरधर प्रधान, ते ठीतइ दुख तणा निधघान ॥ ४० 

ते तिद्ा बइठा छुइ सेठि, ते जोइवा लागा नीची द्रेठि ॥ ४१ 

जे भज्ना भंडारी, तेहनी मुख छाया ( पत्र २क ) अघारी ॥ ४२ 
जे राय नह अगरक्‍्ख, ते यिया कुमक्ख ॥ ४३ 

तअकाश छुतईं तूरि, भेदीवा लागउ दुःखाधकार तणुइ पूरि | ४४ 


[३ ] 


तड श्रनाथ तखु नाथ, जोयइ जगन्नाथ ॥ ४५ 

ज्ञान तरी द्विशिदं 

देखइ राज मवनि सपूर्ण दुखोदधि तणी सष्टि || ४६ 
छरे | ञ्रा शाति करता ऊठिउ वेताल ॥ ३७ 

पडिउं माहरउं साहमूँ उताप तणुउं जाल 

तु जगन्नाथि आसुलि तणइ स्तदि करी 

साता तणी असमाधि हरी ॥ ४८ 

गिड अनलल्‍प, दु,ल तशुठ सकल्प ॥ ४६ 

फीटी मन तणी श्राधि, ऊपनी समाधि ॥ ५० 
वालिवा ला [ गा ] सागलिक तणा सृदग 

राज मवन भाहि सपूर्श श्राणंद ॥ ५१ 

( मुनि जिनविजयजी सम्रह, भारतीय विद्यामवन, बम्ब्रई ) 


